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खदक-- > 
शिरीशचन्दर शिवहरे, एम, ए, 
दि फ़ाहन भा प्िटिग प्रस, । 


अनमेर ।| 


॥ 
॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ 
पूर्वं वचन 


महाभारत सम्बन्धी इस पुस्तक को मँ रेतिहासिक च्षटि से पाठकों 
-की सेवा मेँ प्रस्तुत नहीं कर रहा ह| मै इतिहास का विद्यार्थी नहीं ह । 
(दतिहासिक दृष्टि से महाभारत पर अन्य विद्वानों ने पयाौष्च छिखा है, साथ 
इस रेतिहासिक द्टि से एतिहासिक विद्वानों का मतभेद भी है । स्वयं 
-महाभारत के वचन ही इसके साक्षी ह । यथा- 


मन्वादिभारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 
तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ 
( महा अनुक्रमणिका प० अ० १।५२ ) 


कदे विद्वान्‌ महाभारत का प्रारम्भ मनुर्वा से, ऊछ आस्तीक पव से 
-ओर अन्य विद्वान्‌ उपरिचर की कथा से इसे ठीक जानते तथा पदृते हे । 


महाभारतः के आदि या प्रारम्भ के सम्बन्ध भै भिन्न भिन्न मत हे । 
परन्तु महाभारत के या महाभारतान्त्ग॑त शोको की संख्या के सम्बन्ध मेँ 
-भी कहा टहै- 


इदं शतसह तु श्लोकानां पुरुयकमणम्‌ । 
उपाख्यानैः सद ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्‌ ॥ 
चतुविं शतिसादखीं चक्रे भारत संहिताम्‌ । 
उपाख्यानेविना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 
८ महा० अनुक्रमणिका प० अ १ । १०१, १०२ ) 


जयासजी ने तो आदि महाभारत चौनीस सख रोको की बनं 


1 





(६१). 


थी जिस मे उपाख्यान, अलङ्कार, दषटान्त, उपन्यास, अतभ्यकथन नहीं थे 
किन्तु शद्ध इतिहास ही था । पुनः उपाख्यानों अर्थात्‌ अलंकारो, उपन यासं 
दृष्टान्तो ओर अतध्यकथनों को डाल देने से महाभारत एक लाख रखोकों भे 
बन गहं जो आज विद्यमान है । 


जत एब महाभारत मे जाए रिक्षा सम्बन्धी वचनों को टेक 
उन्हे एके आवश्यक ओर उपयोगी क्रम देकर अर्थं तथा क्वचित्‌-विवेचन 
के साथ रख स्वतन्त्र पुस्तक रूप में “महाभारत लिक्ला-सुधाः' के नाम से 
पाठकों की सेवा म स्तुत किया जाता है ओर आद्या है इसमे 


उपदेशक, व्याख्याता, कथावाचक, स्वाध्यायी, रेखक विद्यार्थी एवं जन- 
साधारण भी राभ उखा सकेंगे । | 


स्वाम ब्रह्ममुनि 


॥ ओओरम्‌ ॥ 
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प्रथूम-पाश्च 
जीवन-सस्थान 


जीवन ओर जीवनयात्रा-- 
हन्दरमेति च निद्॑न्स्ताखु ताख्िह योनिषु । 
श्ीर्षरोगेऽक्षिरोगे च दन्तश्चूे गरग्रहे ॥ 
जलोदरे तृषारोगे उवरगण्डे विपूचके । 
शधित्रङ््टे ऽश्चिदग्धे च स्िध्मापस्मारयोरपि ॥ 
यानि चान्यानि दन्द्वानि प्राकृतानि शरीरिषु । 
उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषोऽभिमन्यते ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्षषमे° अध्याय ३०१ । ५--७ ) 
स्वरूप से यह पवित्र जीव “कमौनुसारः उन उन योनियं मे 
दुःखसंकट को प्रप्र होता है, यथा-शिरपीडा मे, नेत्ररोग मे, दन्त- 
शूल मे, करण्ठावरोध मे, जलोदर मे, दृषाराग में, उवररोग मे, 
गण्डमाला रोग मे, विपूचक-वमनविरेचनयुक्त ज्वर मे, श्रेत तथा 
गलित कुछ मे, अभरिदाह में, अपस्मार मे, रोगरूप दुःख संकटों से 
अतिरिक्त जो विचिच्र प्राकृतिक उत्पात कृत दुःख संकट प्राणियों 
में उत्पन्न होते है उनको भी अनुभव करता है । 





ल जीक्नसल्यान ` | 
न्रा लल ~~~ | 
तथा- | | 
खवन्ति न निवठंन्ते खोतांसि सरितामिव । | 
आयुरादाय म्यानां रात्र्यहानि पुनः पुनः ॥ | 
( महा० शांति मोक्ष° अ० ३१२ । ५). 
जैसे नदियों के सोते बहते हुए लौटते नहीं है इसी भति दिति। 
रातं भी मनुष्य की च्रायु को बारंबार ले लेकर चले जाते हैँ वे लौट | 
नहीं ॥ 
अपि च-- | 
रथः शरीरं भूतानां सत्वमाहृस्तु सारथिम्‌ । 
इन्द्रियाणि हयानाह्ुः कर्मबुद्धिस्त॒ रश्मयः ॥ 
तेषां हयानां यो वेगं धावतामनुधावति । 
स तु संसारचक्रेऽस्मिरचक्रवत्‌ परिवर्ते 
( मह्या° खी प० ० ८। १४, १५) | 
भ्रां का शरीर रथ है, बुद्धि को सारथि कहते है, इन्द्र्यो 
को घोड़ा बतलाते हैँ ओर मन वागडोर है । जो मलुष्य घोड़ों के वेग 
के पीय दोढता है वह्‌ तो इस संसार चक्र मे चक्र की भाँति धूमा। 
करता है, भटकता रहता है | | 
अतः-- । | 
प्या शिश्नोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चध्चुषा । | 
चक्षुःश्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च विद्यया ॥ 
भध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
'भाप्सनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स॒ सुखी भवेत्‌ ॥ 
र ् ( महा० शांति० ५ अ० ३३० । २८ 
जा मलय उपस्वनडिय ओर उदर की, वैय (संयम) से रका कर, 
हाथ पाव कीनेत्रद्टिसे, नेत्र चौ । 


च ५ र कान की मन्‌ से, मन ओर | 
बाणी की विद्या से रक्ता करे, तथा अध्यात्मविषय मे रुचि रखता | 


३० ) | 





दीघे आयु कौ प्राप्ति का साधन वहिर्निवास ड 





ह्या, अपने अन्तरात्मा में सन्तुष्ट रहता हुमा, शान्त, आत्मावलम्बी 
निःस्पह एवं अमांसभोजी ८ शाकान्नमोजी ) हो अपने ही सहाय से 
जीवनचर्या करता है वह सुखी होता दै ॥ 
दधे आयु की प्राप्ति का साधन वहिर्नैवास-- 
मृत्यो शृहमेतद्रै या भ्रामे वसतो रतिः। 
देवानामेष वै गोष्ठो यदरण्यमिति श्रतिः ॥ 
( महा० शांति० मोच अ० २७७ २६ ) 


मराम-नगर-निवास में रुचि या प्रवृत्ति रखना मृत्यु का घर है 
अत्‌ आयु को क्षीण करने का कारण है ओर जो अरण्य अथौत्‌ , 
मराम-निवास से अलग, बाहर खुले मे निवास करना देवों, ्रमरजनां 
दीधे आयु प्रा करने वालों का खान है, यह प्रसिद्धि दै ॥ 
बृद्धो का मत आयु्रृद्धि का कारण-- 
उर्ध्व प्राणा दयचकरामन्ति यूनः स्थविर जायति । 
्रसयुल्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
( महा० उचोग प० प्रना० अ०३८। १ 
अनुशासन प० अ० १०४॥ ६8 ) 
वृद्धो, मान्यजनें फे आने पर दोटे के प्राए उखड्‌ जाते दै, पुनः 
च्माद्र के लिये खड़े होने ओौर प्रणाम करने से वे यथाखान हो जाते 
है- खस्थ हो जाते दै । 
पुनश्च-- 
मातापितरञुस्थाय पू्व॑मेवाभिवादयेत्‌ । 
आचायंमथवाप्यन्यं तथायुरविम्दते महत्‌ ॥ 
आद्गपाद्स्तु सुज्ञीत नाद्रप।दस्तु संविशेत्‌ । 
आद्वपादस्तु युज्ञानो वर्षाणां जीवते शतम्‌ ॥ 
( महा० अनुशा० अ० १०४॥ ४४, ६५ ) 
माता पिता को उठकर प्रणाम करे एवं आचाय तथां अन्य 











ट जीवन-संस्थान 


वैसे विद्वान्‌ को भी करे । एेसा करने से बड़ी आयु माघ होती है। | 

गले पैर करके भोजन करे, गीले पैरों सोए नही, गीले पैर कर | 

भोजन चाने वाला सौ वषे जीवित रहता है ॥ | 

ब्रह्चयं एवं सदाचार आदि खगुण आयु वदति है-- 

ब्रह्मचर्यण जीवितम्‌ 1 । 

( महा ° अनुशासन प० अ० ५७ । १० ) 

नह्मचये के सेवन से जीवन श्रोत्‌ आयु प्रा होती है। 

तथा- 
भाचाराल्लभते द्यायुराचाराट्लमते श्रियम्‌ । 

आचारात्‌ कीतिमामोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ ६ ॥ 

` दुराचारो हि पुरषो नेहायुर्विम्दते महत्‌ ॥ ७ ॥ 

जपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

जधरज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ॥७१॥ | 

विश्ीरा भिन्नमयौदा नित्यं संकीणेमेथुना; ॥ | 

जह्पायुपो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ १२॥ 

अक्रोधनः सस्यवादी भूतानामविहिसकाः ॥ 

अनसूयुरजिह्मश्च शतं वपाणि जीवति ॥१४॥ 

रोभमदौ तृणच्छेदी नखलादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संधसुको नेहायु्विम्दते महत्‌ ॥१५॥ 
नेक्षेतादित्यमुद्न्तं॑नास्तं यान्तं कदाचन । 
नोपस्ट न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ ॥१७॥ 
भरषयो नत्यसन्ध्यत्वादीधमादुरवाभ॒वन्‌ ॥१८॥ 

( महा० अनु० | स० १०४ ) 
यु माप्त करता है, सदाचार से शोभा 
इस जन्म मे शरोर मरकर भी कीरिं 
मलप्य यहां अधिक आयु को नहीं पराप 


मनुष्य सदाचार से अ 
प्राप्न करता है, सदाचार से 
भ्रा्ठ-करता हैः|;ड्राचारी म 








अहिसा से दीधे आयु ५ 
करता ३, किन्तु सदाचार पापी जन के दोषो को भी नष्ट करता है । 
धमै कै ज्ञान से रहित दुराचारी जन त्रायसे हीन हो जति है। 
कुटिल स्वभाव वाले, मयादा भग करने वाले,नित्य मैथुन मे लिघ्र हृष 
जन टुःख में पड़ने वाले श्मौर थोड़ी आयु वाले होते दै । क्रोधरहितः 
सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, अनिन्दक;+कुटिलतारहित 
जन सौ वषे जीवित रहता है । जो मनुष्य व्यथं ठेले तोडने वाला, 
तिनके तोडने वाला, नख खाने वाला, सदा मूढा खाने बाला, च॑चल 
मन वाला--चलचित्त अधिक नहीं जीवित रहता । उद्य होते 
हुए, अस्त होते हुए, रहण लगे हए, जल में प्रतिविम्बित हुए तथा 
चाकाश के मध्य में आए हुए सूयेकोन देखो । ऋषियों ने दीघं 
सन्ध्या, चअरधिक ध्यान, योगाभ्यास द्वारा दीषे आयु को प्राप्तक्िया है । 

अदिस से दीधे आयु- 
अहिंसया च दीवांयुरिति प्राहुमनदैपिणः 
( महा० अलनु० अ० १६७ । १९) 
अहिंसा से दीये आयु होती है ठेसा छषि सुनि कहते हँ । 
मांस न खाने से आयुप्रापे- 
आमिपप्रतिसंहारात्‌ प्रजा ्या्ुष्मती भवेत्‌ । 
८ महा० अनु० अ० ५७। १७) 
लोग मांस परित्याग से आयुष्मान्‌ होते दै । 
मायु की व्रद्धि नौर हास की दिनचया-- 
अनायुष्यं दिवास्वभ्नं तथाभ्युदतिश्ायिता । 
प्रगे निशामाञ्चु तथा नैवोच््छिष्टाः स्वपन्ति वै ॥ 
८ महा० अनुशासन प० अ० १०४ । १३९ ) 
दिन मे सोना ओौर सूर्योदय पर सोना आयु को कम करता 
है । सायं शीघ्र तथा मे सुल-हाथ भी नदीं सोना चाहिए उससे भी 
छ्यु कम होती है । 





द्वितीय पाश्वं | 


श्राश्रम संस्थान | 
चार आश्रम- 
गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेषु भिक्षुषु ॥ | 
( महा० आश्वमेष प० ० ३३ । ५ ॥ 
यहो गृहवासी, वनवासी? गुरवासी (्ह्चारी), भि्ु (संन्यासी) 
का कथन चार आश्रमों का योतक है । | 
तथा- 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्चकः । 
चत्वार, जाश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गाधयमूलका ‡॥ | 
( महा० आख्वमेष प० अ० ४५॥ १३) | 
गृहस्थः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी चार आश्रम कदे है। 
ये सब गृहस्थ आश्रम पर निभैर है । | 
नह्यचये-- 


॥ 

विद्ध ब्रह्मचर्यं पाठन का साधन-- | 

निष्कट्मपं॒ब्रह्मचयंमिच्छता चरितुं सदा। | 

निद्रा सवाौस्मना स्याज्या स्वसदोषानवेक्षता ॥ 

स्मे हि रजसा दे्ी तमसा चाभिभूयते । 
देहान्तरमिवापन्नदचरत्यपगतस्हः ॥ 


( मडा० शंति प०, मोक्ष०, अ० २१६ ॥ १-२ ) | 

निष्पाप बरह्मचये पालन फे इक जन को सदा स्वप्न के दोषो 
` को देखते हुए सवेथा निद्रा छोड देनी चाहिये । कारण कि स्वप्र मे 
जीव रजोगुण ओर तमोगुण से वशीभूत हो जाता है, इच्छा रदित । 


होता हा भी अन्य देह को प्रा हृ जैसा विचरता है । 





व्रह्यचये से आयु प्राचि ७ 


ब्रह्मचर्य स आयुप्रा्ि- 
ब्रह्म चर्येण जीवितम्‌ । ८ मह।०, अनु शसन प०, ज० ५७।१० ) 
ब्रह्मचये से च्यु प्राप्त होती हे । 
बरह्मचर्यं से मृत्यु को सखाघीन करना-- 
पितृभक्तोऽसि राजष साकंण्डेय इवापरः । 
तेन श्व्युस्तव वके स्थितो श्वस्य इवानतः ॥ 
( महा० अलुशाप्तन प० अ० १६५७।४४ ) 
दे भीष्मपितामह राजिं ! तू माकेए्डेय के समान पितृभक्त है 
तूने पिता के निमित्त आजीवन ब्रह्मच का व्रत पालन किया है । अतः 
शयु तेरे वश में नौकर के समान नघ्र हई ै । 
बरह्मच पालन से मृत्यु के स्वच्छाजुसार पाना-- 
स मां स्वमनुजानीदि कृष्ण मोक्ष्ये करेवरम्‌ ॥ 

( महा० अनुशासन प० अ० १६७।४५ ) 
अच्छा हे कृष्ण ! अव ममे अनुमति दो, मेँ शरीर छोड । 
ह्यच्यं के अन्य शुण-- 

ब्रहचर्यस्य च गुणं श्रणु स्वं वसुधाधिप ! । 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु व्रह्मचारी भवेदिह । 
न तस्य किञ्चिदभराप्यमिति विद्धि नराधिप !॥ 


( महा० अनुशासन १० अ० ७५।३४१३५ ) 
हे प्रथिवीपते राजन्‌ ! तू त्रह्मचये के गुण सुनयहां जो जन्मसे 
-अरण पयेन्त ब्रह्मचारी रहे उसके लिए च भी अप्राप्य नहीं रहता 
-देसा तू जान । 
सयम से परमात्मदशेन- 
, यदा संहरते कामान्‌ दुरमोऽङ्गानीव सवशः । 
तदःऽऽ्मञ्योतिरात्माऽयमात्मन्येव प्रपड्यति ॥ 
( महा०, शंति १०, माक्ष ० ७४।५४ .) 








< 1 कि आश्रम-संस्थान 
त न्न ररर य । , 
आत्मा जब काममाों, भोगेच्छां को प्रत्याहत,(संहत, अन्त, 
लीन) करता है जैसे कच्छा अपने अङ्गो को अन्द्र चिपाता है 
तब अपने अन्तरात्मा मेँ ही परमात्म ज्योति को देखता है । | 
दमन (इन्द्रियदमन) रूप सयम के लाभ-- | 
इम्दियाणां प्रसङ्गेन ॒दोषषच्छत्यसंशयम्‌ } 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धिमामरोति मानवः ॥ | 
( महा० रांति प० मोक्ष० अ० ३२३।८ )| 
मवुष्य इन्द्रियो के प्रसङ्ग से निःसन्देह दोष को प्राप्त होजाता 
है परन्तु उन्हीं इन्द्रियों को नियन्त्रित करके, दमन करके सिद्धि को | 
प्राप्न करता है । | 
तथा-- 
वमेन ही समायुक्तो महान्तं धर्ममरनुते । 
खखं दान्तः प्रस्वपिति सुखं च प्रतिजुभ्यते ॥ 
भदान्तः पुरूषः छशमभीक्ष्णं प्रतिपद्यते । 
जनथौश्च वहूनन्यान्‌ मरसजत्यास्मदोषजान्‌ ॥ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयुक्तो जितेन्द्रियः । 
कालाकालौ चरत्येव ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( महा०, शांतिप०, आपदप०, ज० १६०।११ १२, २५४ | 
दमन अथोत्‌ इन्द्रि संयम से युक्त मनुष्य महान्‌ | 
? दमनशील, संयमी जन सुख से सोताहै रौर खख से जागता है ॥ । 
इन्दय-लोप-ज्यसनी मनुष्य पुनः पुनः क्लेदो कौ मोगता है तथाः । 
अपने दोषों से हए बहुत से अन्य अन्धो की सष्टि करता है, किन्तु 


जितेन्द्रिय जन घर से निकल कर वन मे जा, ज्ञान युक्त हो, काल 


से भय न करता इ, विचरता ही है, एेसा वह्‌-नहामाव अथो | 
नहमानन्द के लिए समथे होता है । | 





गुणको प्राप होता 





= 


ग्रहस्य का संयम ९. 
(ना ~ ~~ 








गृहस्थ का सयम-- 
परदाररतिर्य॑घ्च यङ्च॒ बन्ध्याजुपासते । 
ब्रह्मस्वं हरते यदच समदोषा भवन्ति ते ॥ 
तस्मात्‌ परस्य वै दारव्यञेद्‌ वन्ध्यां च योषितम्‌ । 
ब्रह्मस्वं टि न हरैब्यमात्मनो दितमिच्छता ॥ 
( मदा० अनुशानन प० अ० १३९।२ ४) 
जो मनुष्य परी गमन चनौर बन्ध्या गसन करता है तथाजो 
ब्राह्मण का धन हरता दै, ये तीनां समान पाप दै । अतः अपने हित के. 
इन्टुंक जन को परखी-गमन चौर बन्ध्या-ख्ी-गमन छोडना चाहिए - 
एवं व्राह्मण का धन भी न हरना चाहिए 1 
सदाचार से लाभ ओर दुराचार से दानि-- 
आचाराघ्लमते द्यायुराचाराद्छमते भ्ियम्‌ । 
आचारात्‌ कीर्तिम सनोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ 
दुराचारो हि पर्पो नेहायुर्विन्दते महत्‌ । 
अपिवा पापश्चीटस्य आचारो इन्त्यरक्षणम्‌ ॥ 
अधर्मक्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गताधुपः ॥ 
विक्लीला स्निन्नमयौदा निव्यं संकीणमेधुनाः । 
अस्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः ॥ 


८ महा० अनुशासतनप० अ० १०४।१,७०८११ १) 


मलुष्य सदाचार से आयु को प्रा करता दै र सदाचारसे 
शोभा, कान्ति को प्राप होता दै, सदाचार जीवनकाल में नौर मर 
कर भी कीतिंको प्राच करता है । सदाचार दोषी मलुप्य के भी दोषः 
को नष्ट कर देता है । दुराचास मनुष्य आयु को पूरी नहीं भोगपाता है।. 
कामधृद्धि अहितकर-- 
कामं कामयमानस्य यदा कामः स्यते । 
अदधेनमपरः कामस्तृष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ 
८ महा० अनुशाक्तनप० म० ९३।४७ )? 








१ | 
क 
कामभाव के चाहने वाले का जव कामभाव वद्‌ जाता हैत 
छनः अन्य कामभाव कृष्णा रूप उसे बाण की भाति वीध देता है । | 
ग्रहस्थ-- ह । 
गृहस्थ सव आश्रमो का मूल हे-- । 
चत्वारः आश्रमाः प्रोक्ताः सर्वे गाहंस्थ्यमूलकाः । | 

( महा० आदवेमाधक प० अ०४५॥। ११ ) 


चार आध्रम कदे गए है वे आश्रम सव गृहखमूलक दै, गृहण 
आश्रम उनका मूल आश्रम है, यहाँ से ही सव की उपजहै। ` | 
गृहस्थ सव आश्रमो का आघ्रम है-- 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । | 
एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ | 
( महया शान्ति प० मोक्षष० ज० २९५ । ३९ ) 
जैसे नदिय ओर नद्‌ ( बड़ी नदी ) सव समुद्र में आश्रय लेते है | 
उसी प्रकार समस्त आध्रमी जन गृहस्य चआाध्रम सँ आश्रय लेतेहै। 
हसथ के छिये परस्तरीगमन ओर. वन्ध्या गमन दोष है-- 
परदाररतियरच यश्च॒ वन्ष्यायुपासते | 

ब्रह्मस्वं हरते यर्च समदोषा भवन्ति ते ॥ 

तस्मात्परस्य वै दारास्त्यजेद्‌ वन्ध्यां च योषितम्‌ । 
( महा० अनुशासन प० अ० १२९ | २, ४) 
परस््रीगमन करने वाला श्रौर जो बन्ध्यागमन करने वाला है| 
सथा जो बाह्मण का धन हरता है ये समान दोष वले है । अतः | 


^ 


"गृहस्थ को परसत्ीगमन तथा श्रपनी स्री बन्ध्या हो तो उससे भी | 

-समागम न करना चाहिए । | 
३ स्जी भ सी 

पृहस्य अपना सनी से भी अनृतु गमन न करे- | 

भाया" गच्छन्‌ ब्रह्मचारी ऋतौ भवति चेव हि ॥ । 

( मह०, मनुशासन प०, अ० ९३। ११) 


| 
| 
| 
| 





(ला 


गृहस्थ पनी स्त्री से भी अनृतु गमन न कर १९ 


ऋतुकाल मे खी समागम करते हुए भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कह- 
लाता है अथोत्‌ अपनी खी से भी अनृतु गमन करना व्यभिचार दै । 
सन्ततिमोह पुरुषों की चपेत्ता चियों मे तथा गृह्य सुख 
होता है खी को- 
अधिक यथा महाभारत के अनुशासन पवे अध्याय १२ मेँ एक कथा 
अ्रदरित कीदैकि-- 
भङ्गासखन राजर्षिं पुत्र थे, उन्होने पुत्र परप्चि के लिये यज्ञ 
-किया, अभि देवता की स्तुति की । सौ पुत्र उत्पन्न होगणए परन्तु इन्द्र 
देवता अप्रसन्न-हुए मेरी स्तुति क्यों नहीं की ( राजा के समस्त काये 
इन्दरदेवता की स्तुति से होने चादिए) । उस सिति मं राजा पर्‌ इन्द्र 
अप्रसन्न हु्ा मौर कुं उसका अनिष्ट करना निश्चय किया । एक 
-चार राजा घोडे पर चद्‌ सृगया के लिये जङ्गल में चल दिए । जङ्गल में 
सरोवर मिला । उसने उसमें स्नान क्रिया तो इन्द्र ने सरोवर में ही स्नान 
करते हुए उस राजा को खी वना दिया । राजा ने अपने कोखी पाया 
-तो घोडे पर चटकर नगर मे अपने सो पुत्रो को राज्य समर्पित कर वन्‌ 
मेजाएक तपस्वी को पतिवना, तापसी बन गथा चौर तपस्वी से अन्य सौ 
पुत्र उत्पन्न किए । कु बड़ होने पर उन्हे वह तापसी अपते प्रथम सौ 
सुत्रं केपास लेगई ौर प्रथम सौ पुत्रों से काकि तुसमेरे पुरुष रूप 
सपुत्र हो ये मेरेखी रूप से हए पतर दै । ये म्दारेभाई हे ठम मिलकर 
राज्य करो । पुनः दो सौ पुत्र राज्य करने लगे । इन्द्र ने सोचा मेने 
-तो इसके अनिष्ट के लिये इसे खी बनाया था किन्तु द्विगुण इषट- 
सिद्धि हो गई । सौ पुत्रां के दो सौ पुत्र दोगए ओर सब मिलकर 
राञ्य करने लगे । पुनः उन पुत्रों में पट डालने का निश्चय कर 
-त्ाह्यण वेष मे इन्द्र ने आकर प्रथम सौ पुत्रों को काकि एक 
-पिता के मी पुतन मँ राज्य मेँ भराठ्त्व ( भाईचारा ) नहीं होता जैसे 
कश्यप पुत्र सुर अर असुर ये, परन्तु राज्य मे भ्रातृत्व नही हा 


= | 


१२ श्माश्रम-संखान | 











ओर तुम भङ्गाखन राजा के ओर ये दूसरे सौ तापस-तापसी के पुत्र है 
वम्हारा पैठक राज्य तापसपुत्र भोगे, यह ठीक नहीं । उनः दाना पुत्र 
वर्गो में युद्ध हो गया ओौर सब मरगए । तापसी रान लगा इन्द्रन्‌, 
ब्राह्मण.वेष होकर कहा- क्यो मुभे ज्ञ मे नहीं बुलाया उसका रल्‌ 
चखा । तापसी इन्द्र के चरणों में गिर पड़ी अर कहा-्ञमा करं । न्द्र 
को द्या चराई ओर प्रसन्न होकर बोला कि नेर दोसौ पुत्रा मे 
से सौ पुत्र जीवित कर दंगा बोल कौन से सौ जीवित कर पुरुष रुपः 
से उत्न्न हुए या खली रूप से उतपन्न हुए । तब तापसी ने कहा किः 
खी रूप से उतपन्न हुए 
खीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ! ॥४४॥ 
&ि इन्द्र ! खी रूप से उतपन्न हुए मेर पुत्र जीवित हों |: 
इन्द ने पूष्धा-क्यों तूने ठेसा वर मागा । तापसी ते । २ | 
पुरुष की अपत्ता खी में पुत्रों के प्रति अधिक स्नेह होता है +अतः 
तुलना में सभे खी रूप के पुत्रों मे अधिक स्नेह है । पुनः इस सत्यतां 
से प्रसन्न हो इन्द्र ते दूसरा वर मांगने को कहा- अव तू पुरुषः 
रूप मे होना चाहती है याखी रूपमे रहना चाहती है, जैसा चाहे 
सा करदू । तापसीने कहा-खीरूप मे ही रहना चाहती ह - 
स्त्रीत्वमेव वृणे शक्र ! पुर्वं नेच्छामि वासव ! ॥५०॥ 
्ि इन्द्र | मे खी रूप ही चाहती हु पुरुष रूप नहीं चाहती ।" 
नियोग-- 
वीणासु वाद्यमानासु गन्धैः शक्रनन्द्न | । 
अपि चान्याश्च शानुत्र तव पित्रा विसर्जिताः । 
ततोऽदं समनुज्ञाता तेन पित्रा च हेऽनघ ॥ 
उपरत्राऽदय प्रथा तात ! त्वया पुत्रेण सत्तम । 
ऋषयोऽपि हि धैर्येणजिता वै ते महासुजा ! ॥ 


( महा०, वन प० सनद्रशोकाभि०, ०७९7} 





चार ऋण चुकाना नित्य कमं १३ 





वेशी अञ्जन से कहती है- दहे इन्द्र के पुत्र ! गन्धर्वो द्वारा 
वीणा बादन-काल में मुभे ओर अन्य श्रप्सराश्नों को भेजा, तब मँ 
उस तेरे पिता इन्द्र की प्रेर्ति हो आज्ञा पाकर आई, परन्तु तूने 
तो अपने धैय से ऋषि भी जीत लिये, ेसे तुभ पुत्र से प्रथा कुन्ति 
तेरी माता सुपुत्रा सिद्ध हुई । 
यहाँ देवों के राजा इन्दर ओर कुन्ति के विनियोग से श्रजन का 
दोना स्पष्ट है । 
तथा-- 
भीष्मो द्रोणः कृपः कणैः श्राङ्निः सह राजभिः । 
सं्रामस्यस्य ते पुत्र ! कलं ना्ंन्ति पोडश्चीम्‌ ॥ 
( महा० वन १० निवातकवच युद्ध ० अ० १७४ । ३ ) 
इन्द्र अञ्न को कहते दै-दे पुत्र ! भीष्मपितामह द्रोण, कृपा- 
-चायै, कणे, शकुनि आदि राजामा के सहित अन्य संग्राम में स्थित 
तेरी सोलहवीं कला को भी प्राप नहीं कर सकते। 
यहां इन्द्र ने स्वयं अजन को पुत्र कहा है । 
चार ऋण चुकाना नित्य कमे-- 
घरणेरचतुभिः संयुक्ता जायन्ते मानवा अुवि ।. 
पितृदेवर्षिमनुकनर्देयं तेभ्यश्च धम॑तः ॥ 
( महा आदि प० स्म्भव० अ० १२॥। १८। ) 
मनुष्य चार ऋणो से युक्त होते दै । वे चार ऋण है--पिक्ऋण, 
देव्रण, छषिच्छण ओौर मनुष्य ऋण । पिवृऋछण- माता-पिता आदि 
पारिवारिकजन के पालन का, देव्णए-वायु आदि के सेवन 
काजो शोधन द्वारा पूरा किया जाता है, ऋषिऋए-- विद्वानों से 
अध्ययन, शिन्ता प्राप्ति तथा पुरातन ऋषि सनियां के मन्थं से शिन्ता 
आप्ति का, मनुष्य ऋणए- भिन्न भिन्न मनुष्य के प्रयज से प्राप वस्तुं 
के सेवन का होता है । 





१४ आत्रम-संस्थान | 
श 
अतिथिन्यज्ञ या अतिथि सेवा- | 
अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा श्युभम्‌ । 
न॒ तत्क्रतुशतेनापि तल्यमाहुमेनीपिणः ॥ | 
पात्रं त्वतिथिमासाद्य श्ीखाल्वं यो न पूजयेत्‌ । | 
स दर्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ | 
( महा ० अनुशाप्तन प० अ० | ६२, ९३ ) | 
सत्कार पाया हु्ा अतिथि जो मन से यजमान या गृहस्थ काः 
द्भ चिन्तन करता दै उसे सैकड़ों यज्ञं के तुल्य ऋषि मुनिजन 
कहते हे । शीलगुणए सम्पन्न पात्र अतिथि को जो नहीं पूजता है 
उसको अतिथि अपना दुष्कृत देकर ओर उसका पुण्य लेकर चला 
जाता है। 
तथा- 
जतिथियंस्य भन्नाशे गृहास्तिनिवर्दते । । 
स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
( महा० शान्ति प० अ० १९१ । ५२ ) | 
जिसके घर से अतिथि निराश होकर लोटता है वह॒ उसके 
लिये दुष्कृत देकर ओर पुय लेकर चला जाता है ॥ 
अतिथि-सेवा न करना पाप है- 
स्तरीप्नेगोष्नैः कत्प्नेशच ब्रह्मध्नेगुरुतत्पगेः । 
तल्यदोषो भवत्येभियंस्यातिथिरन्ितः ॥ 
इ ( महा० भुशप्तनप० अ० १२६॥। २८ ) 
खी-घातक, गो चातक, छृतत्‌, ब्रह्मघातक ओर रुरुपत्नीगामी - 
के तुल्य दोषी होता हे जिसने अतिथि का सत्कार न किया हो । 
अतिथिःसेवा पर कथा महाभारत आा्धमेधिक पवै मे आई है-- 
तिथि-सेवा फे महत्व को पूष 


| 





अतिथि-सेवा न करना पाप है १५. 
ओर कीतिं को सुनकर प्रसन्न हो रहे थे कि एक नछुल ( नेवला ) 
व्माधा सुनहरी शरीर लिय हुए युधिष्टिर से बोला--युधिष्ठिर ! तेरे यज्ञ 
एवं अतिथि-सत्कार कुं नहीं। अतिथि सत्कार तो कापोति उज्छवृत्तिः 
ब्राह्मण का था । वृद्ध॒ अतिथि के प्रत्तालित हस्त (धोए हाथ ) के 
जल ने मेरे आधे अङ्ग पर गिरते ही उसे तुरन्त सुनहरी बना दिया, 

परन्तु तेरे यज्ञ मे आए अतिथियों के धोए हाथों के जलमेंमें 
समूचा हीं भीगता लोटता रहा पर एक भी अन्य वाल सुनहरी न ` 
बना, जैसा ओर जितना कापोति व्राह्मण के अतिथि-सत्कार प्रसङ्घ 
मे सुनहरी वन गया था, उतना ही रहा । मँ यह्‌ सुनकर आया था 
कि यहां तेरे यज्ञ मेँ वड़ा भारी अतिथि सत्कार दोगा मौर यहां अति- 
थियं की तृप्ति के प्र्तालित हस्तजल से शेष आधा भी सुनहरी बन 
जाङंगा, परन्तु तेरे यज्ञ, तेरे अतिथि-सत्कार से वह ऊंचा था । वह 
कैसा था सुना देता टँ । एक कापोति व्राह्मण ने यथा नाम तथा गुण 
कपोत-कवूतर की भांति उञ्छवृत्ति अथौत्‌ खेत के कट जाने पर अन्न के 
कषक द्वारा उठा लिये जाने पर, कण कण एकत्र कर उस पर निर्वाह 
करने की वृत्ति वनारखी थी । उसके परिवार में वह्‌ खयं, उसकी पतनी, 
पुत्र ओओौर पुत्रवधू ये चार व्यक्ति ये । एक वार दुर्भित्त पड़ा, छठे दिन 
कहीं एक सेर यव मिले, उनका सत्त बनाया । चारो का एक एक पाव 
विभाग हमा रीर खाने को वैठने लगे तो तुरन्त एक अथिति आ 
गथा शौर कहने लगा कि मेँ वारह दिन का मूखा ह सुमे अन्न मिले । ` 
ब्राह्मण ने उसे विठाया रौर श्रपना भाग एक पाव सत्त का उस 
अतिथि के आगे रखने लगा ओर कहने लगा कि महाराज आप मुक . 
से अधिक इस अन्न के अ्रधिकारी है मेतो द्यः ही दिनिका मूखा ह 
पर आप वारह दिन के भूखे दै, आप॒ वारह दिन तक विना अन्न के 
जीवित रहे है तो मे भी इस बीच मे विना अन्न न मर स्रूगा ओर बारह ` 
दिन तक पुनः अन्न प्राप्त कर ही दंगा । यह देख उस की पत्नी बोली 





१६ सआआश्रस-संस्थान 





किम अपना भाग अतिथि को दंगी क्योकि स्त्री के खाते हुए पुरुष भूखा 
रहे यह मयोदा नहीं । पुरुष ने कहा कि पल्ली का आ्रहारभार पति पर 
निभेर है, तुमे भूखे स्वकर मेरा खाना धमे नहीं । उधर पुत्र ने देख 
दोनों को कामेँ युवा हूं बिना अन्न के शीघ्र नहीं मर सकता, 


मेराभागदेदो ।पुत्र वधू ने भीकहा- मै आपमेंसेकिसीकोभी । 


भूखे नहीं देख सकती, किन्तु पिता ने कहा- तुम दोनों को भूखा रहने 
मे इस यौवन काल मे क्ति होगी अतः मँ तुम्हारी कति को नहीं सह 
सकता । इतना कहकर अपना भाग अतिथि के अपण कर दिया । 
अतिथि ने उसे खाकर कहा-अभी ओँ भूखा हूं । पुनः कापोति दद्ध 
कीबृद्धास््री ने अपना भाग अतिथिकोदे दिया वह दसे भी खा- 
कर कह उठा--अभी भूखा हूं । पात्‌ पुत्र ने अपना भाग अतिथि के 
समपेण कर दिया । बह उसे भी लाकर बोल उटा--अभी रौर भूखा 
ह । फिर पुत्रवधू ने भी अपना भाग अतिथि के च्रागे सप दिया। उसे 
-खाकर अतिथि ने कहा-होँ अब तृप्च होगया, आप सव का शुभ हो। 
पुनः अतिथि के हाथ धुलाए गए, अतिथि के हाथों के धोवन का 
जल मेरे चलते हुए के धे अङ्ग पर गिर पड़ा तो मेरा आधा अङ्ख 
सुन बन गया । यहां तो आप के सल्छृेत अतिथयो ऊ हाथों के 
थोवन जल में डवकिथां भी खाता रहा पर शेष आधा अङ्ग मेरा 
सुनहरी न बना । अतः आपका अतिथि-सत्कार कापोति ब्राह्मण के 

-अतिथि-सत्कार के सम्मुख कु नहीं है । 
( महा०, जाखमेषिक प० » मध्याय ६०) 

वानप्रस्थ आश्रम 
वानप्रस्थ का मचरण-- 


दान्तो मेत्रः क्षमायुक्तः केशान्‌ 
युक्तः केश्चान्‌ रमश्च च धारयन्‌ ।: 


` जन्‌ स्वा्वायशीरश्च सत्यधर्मपरायणः ॥ 











वानप्रख का वेष ओर व्यवहार १७; 


छचिदेहः सदादक्षो वननित्यः समाहितः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ स्वगं" वानप्रस्थो जितेन्द्रियः ४ 
( महा०, आद्वमेधिक प०, अ० ४६ ) 


द्भनशील, सव से मित्र भाव रखने वाला, क्षमाशील, शिर के 
केशो--जटा ओर दाद़ी-मूषे रवे हृए, अभिदात्र करता हा, 
खाध्यायील, सत्यधमेपरायण्‌, पवित्र देह वाला, सदा चतुर, 
वन में नित्य रहने वाला, नगर मे न जाने वाला, समाहित, जिते- 
न्द्रियः इस प्रकार टद्‌ नियम वाला सुख को जीतता है- सुख को 
प्राप होता है । 
वानप्रख का वेष ओर व्यवहार-- 
चीरवल्करसं वीतैश्गचर्मनिवासिभिः । 
कायौ यात्रा यथाकालं यथाधर्मः यथाविधि ॥ 
विञ॒क्ता दारसंयोगेवियुक्ताः सवं सङ्करः । 
विष्ठाः सवंपापैश्च चरन्ति सुनयो वने ॥ 
क्षान्तो दान्तो जितक्रोधो धर्म॑भूतो विहिंसकः । 
धमै रतमना नित्यं नरो धर्मेण युञ्यते ॥ 
( मदा०, अनुशाप्तन १०, ज० १४२ । १२, १६, ३२ ) 


बिना सिले वस्र ओर वृक्त-छाल पहनने वाले, सिह आदि 
जङ्गली पञ की खाल को ओदने षिद्याने वाले, वानप्रस्थ जनों कों 
समयानुसार धमे चौर विधि के साथ यात्रा करनी चाहिए । स्त्री 
सम्बन्धों से रहित सब पापों से अलग वानप्रस्थ बन में रहते है । 
वानप्रख क्षमारीलः, दमनशील, क्रोध पर विजय पाए हुए धमेरूप. 
होकर हिंसा न करने वाला धम में नित्य मन को रत रखने बाला 
धमे से युक्त होता है । 
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----------- 
१८ आआश्रम-संस्थान 
जक | 
वानप्र् का भांजन-- : . 
फरमूखानिरुसुजां ` खनीनां ` वस्ता वने । | 

{ वानप्रस्थं . द्विजातीनां त्रयाणाञुपदिरियते ॥ 
( महा, आश्वमेभिक प०, अ० १४।४२, ४६) 


\ ॥ ५ ८ वैश्यो (न छ = ॥ [ख्‌ वे | 
„ . तीनों ब्रामण, क्त्रिय, वैश्यो को वानप्रख लेने का उपदेश दै, वे 


वानप्रस्थ जन वन में फल मूल ओर बन के वायु-जल्‌ आदि का | 
दी सेवन करं । । (0 
. . राजां का वानप्रख लेना- ~ 

राजर्षीणां हि सर्वेषामन्ते वनमाश्रमः ॥ | 


( मह।०, आश्मवाप्ि प०, ० ४।१५) 


राञ्य काये से निटृत्त होकर अन्त मे राजा का च्श्रम वन है । 
ययाति राजा ने वानप्रख म्रहण किया- 
खरं राज्येऽभिषिच्याथ सदारः प्राविशद्‌ घनम्‌ । 
( महां ०, शान्तिषषै०, राजषमे० अ० २९।६८ ) | 
पुरं को राज्य मे अभिषिक्त कर ययाति राजा स्त्री सहित वन में 
चले गए । 
शतयुप राजा आदि ने वानप्रथ धारण किया - | 
आससादाथ राजपि' शतयूपं मनीषिणम्‌ । 
स॒ दि राजा महानासीत्‌ केकयेषु परन्तप ॥ | 
स्वपुत्रं ‹ मनुनैश्वयै निवेदय वनम। विशत्‌ । 
| ( महा०, आश्रमवासि प०, म० १९॥। ९०.१०). 
शतयूप ५ राजषिं के पास गया, 
केकय 'देरा मे महा "द्यप = 
विठकरवने चला ग व शो चष पर 
सान्ता काच पस, लोमा पिता लालय, म्‌, 
 शशलोमा भी वानप्रस्थं बने । 


ओ 1 ॥ 
जां कि शतयूप राजां 








धृतराष्ट की वनस्थ होने की इच्छा १९ 





धृतराष्ट्र की वनस्थ होने की इच्छा- 
८ >४ . ` अनुक्ञातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम्‌ । 
चीरवल्करछद्‌ राजन्‌ गान्धायां सदितोऽनया ॥ 
तवार्िषः युयुजान ` मव्रिष्यामि ` वनेचरः ।.. ~“ - 
उचितो नः ङे तात सर्वेषां ` भरतर्षभ ॥ 
पुत्रे्रेदवयंमाधाय `. वयसोऽन्ते वनं नृप ॥ 
( महा०, अ.श्रमवाि १०, अ० ३।३६, ३८ ) 
हे वीर युधिष्ठिर ! जुम अनुमति दे, मे बिना सिले वस्त्र ्ौर 
चृत्तदछाल शरीर पर धारण कर गान्धारी सहित वन में जा, 
तेरे लिए शीवोद करता हा वनवासी होडंगा । हे प्रिय ! हमारे 
छल में सबका यह्‌ उचित क्न्य है कि आयु के अन्तिम भाग में 
पुत्रों को राज्य सौँप कर वन में चले जाना । 
धृतराट्र ने वानप्रस्थ धारण किया-- . 
अभ्मिहोच्रं पुरस्कृत्य - वल्कराजिनसं व्रतः । 
वधूजनघृतो राजा नियेयौ ` भवनात्‌ ततः. ॥ 
(महा०, आश्रमवाीस्तप०, स० १५। &) 


, धृतराष्ट्र राजा अभ्निहोत्र को रागे कर वल्कल, वृत्त छाल, व्याघ्र 
च्चम कां धार्णकर बन्धुरा सं चरा हया राजमवन स निकल पडञा। 
“ कुन्ती का वानप्रस्थ धारण करना-- 
शश्रुश्वश्ुरयोः पादान्‌ छश्चषन्ती वने । 
गान्धारी सहिता वरस्ये तापसी मख्पदड्धिनी ॥ 
` (महा०, आन्रम्वा्तिप०, अ०१८।११ }) 


वन में सास श्चुर के चरणों की सेवा करती हृद गान्धारी के 
साथ तापसी शोभा मूषारहित भे भी बर्यँगी ॥ 
धृतराष्ट्र सब को साथ लेकर वन चले गये- 


^" ९०.०० ४३ 








~ त ` 
ययौ राजा महाप्राज्ञो. तरार बनं तदा । 
( महा० आश्रमवाि प० भ० ९८ । १२ ) 
धृतराष्ट्र सव का साथ लेकर वन्‌ चलं गय । 
धृतराट्र का वन में वानप्र् जीवन-- 
विदुरः सज्जयदचैव राज्ञः शाय्यां कश स्ततः । 
चक्रतुः करवीरस्य गान्धारयाश्चाविदूरतः ॥ 
( महा०, आश्रमवासि प०, अ० १८ । १६, २०) | 


विढुर ओर स्य ने धृतराषट राजा का ओर गान्धारी का | 
निस्तर कुर्मो से बनाया ॥ | 
युधिष्ठिर आदि पांचा पर्वों ने वानप्रख धारण किया-- | 
ततः स राजा.कौरव्यो धमपुत्रो युधिष्ठिरः । ॥ | 
उत्छज्याभरणान्यङ्गाजग्रहे वल्कसान्युत !1 | 

भीमाजञ॑नय मायैव द्रौपदी च यशस्विनी । 

तथेव. जगृहुः सवै वल्करानि नराधिप ! ॥ 

विधिवत कारयिववेष्टिं नेठिकीं भरतर्पम !। 
; (म्हा० महाप्रस्थानिक प० अ०१। २०,२१) 
धमपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अङ्गं से भूषण आदि राज्यवेष उतार 
कर्‌ वर्कल धारण कथि, एवं भीम, अजन, नकुल,सहदेव तथा द्रौपदी । 


1 वल्कल धारण किये ओर विधिवत्‌ इष्टि कर वनप्रश्थान 
॥ । 





सन्यास आश्म 
४ ज 
: चतुथीश्रम-रूप संन्यास का विधान- 
बरह्मचारी णृहस्यश्च वानमस्यश्च भिश्ुकः । 


( महा० शात पण राजधमण० १५।१८ ) 
चचा), यदस, वानी, ओर मिषठुक ये चार आश्रमी है| 
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गरहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
( महा०, शांति प०, मोक्त०, ज० ३१४ । १) 


यँ मी चायो आश्रमी व्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्र्य, रौर भिषक 
का विधान है ॥ 
गृहेषु वनवातेषु गुख्वासेणु भिक्षुषु । 
( महा० आश्वमेधिक प० म० ३३। ५) 
-शुरवासी--त्रह्यचारी, गृहवासी--गृहस्थ, वनवासी --वानम्रखय, भिक्षुक । 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । 
चत्वारः आश्रमाः भरोक्ताः सव गाहस्थ्यमूरकाः ।। 
( महा०, आश्वमेधिक प०, अठ २५ १३) 
ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानम्र् च्रौर भिक्षुक चार आश्रम कहे है 
जा खव गृहद्य-मूलक 
दशान्यानि सहस्राणि येषामन्नं सुसंस्छृतम्‌ । 
द्वियते रक्मपात्रीभियंतीनामूष्वरेतसाम्‌ ॥ 
(महा० वनप० द्रौपदीप्त्यमामा० ्र° ३२३ । ४४) 
पका हु भोजन यहाँ सोने के पातो में यतियों-संन्यासियों को 
५ ् (< =. = ९ ५ 
दिए जाने के वणेन से यति-भिक्षुक-सन्यासी का वणेन है ॥ 
संन्यास में वेव आदि लिङ्ग- 
ततः काषायवसना दमयन्ती महाराज बाहुकं वाक्यमव्रीत्‌ ॥ 
( महा०, वन प०, नलेोषा०, अ० ४४।९) 


दमयन्ती ने साधु वेष धारण किया तो काषायवस्तर पहने थे । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि साधु स्थिति में वस्त्र काषायरंग के 
-भगवे व गेरुए वस्त्र होते है । 
शिरसो सण्डनाद्वापि न स्थानं कुटिकासनात्‌। 
( महा०, वन प०, मर्विण्डेय०, म० २००।५ 





ह कला न संसथान | 

संन्यासी शिर का मुण्डन करावे, कुटीनिवास न रखकर रहे । 

मण्डल्श्चाप्ययु तं महर्पिंगणघेवितः । 
तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छन्‌ भ्रियादृतः + 
( महा०; वन प०ञ माचण्डयण०, ज २३१ । ७२ 1 
संन्यासी के लिए महपिताण से सेवित कमण्डलं पाच्च श्रौर 
जाते हुए दक्तिण हाथ मे दण्ड सुशोभित होता है। 
छत्वाऽभिहोत्रं स्वशरीरसंस्थं शारीरमभ्ि स्वसुख जहोति । । 
विप्रस्तु सक््योपगेतैहैविभिश्चिताभ्ीनां स व्रजते हि शोकम्‌ ॥ 

( महा०, शांति प०, माक्ष०, अ० १५२।१५) 


अपने शरीरसंस्थ अम्निहोत्र शरीर की अभि को करके अपने 
सुख मे होमता दहै, गृहस्थो के भित्ान्न भोजनों की हवियां से जीवन 
निवह करता हा संन्यासी संसार में विचरता है । | 
संन्यासी के कतेन्य-- | 
परिच्ाड योगयुक्तश्च 4 | 
( महा०, उद्योग प०, प्रजागार्‌ प्०, अ० २३।६१) 
` संन्यासी योगयुक्त होना चाहिए । र | 
अनान्नरनक्तच्च म्राममन्नाथमाश्रयत्‌ । 
अश्वस्तनावधातास्यान्मुनमावसमाहितः ॥ ६॥ । 
व्टध्वाश्चा नयताहार सकृदन्ञानपावता । 
कपार बृक्षमूखानिः कचेलमसहायता ॥ ७ ॥ 
अहारव गणाद्धीत सौहित्याज्नरकादिवं | 
कृणपाद्व च खीभ्यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥१३।४ 
न कर्यन्न प्रहष्येत मानितोऽमानितश्च यः । 
सवभूतष्वभयदस्त देवा ब्राह्यं वदुः ॥ १४.॥ 
नाप्मनन्त्त मरणं नाभिनन्देत जीवितम । | 
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कार्मेव प्रतीक्षेत निदेश्षं शतको यथा ॥ १५ ॥ 
दानं हि मूतामयदशक्षिणायाः सर्वाणि दानान्यधितिष्ठति ॥२६॥ 
( महा०, शांतिप०, मोक्ष अ० २४५ } 
संन्यासी अघ्नि प्रयोग ( हवन भोजनपाक आदि ) से रहित; 
नगर मे अन्नाथै-भित्ताथं जावे । आगामी कल के लिए अन्नभिक्ञा का 
संग्रह न करे अथात्‌ वतेमान समय के लिए अन्न आदि का रहण 
करने वाला हो, संग्रही न हो । ुनिमाव, शान्त भाव में एकाय रहे 
अथौत्‌ अचन्वल अर्पभोजी, निममित मात्रा मेँ नियमित समय में 
खानेवाला तथा नियमित वस्तुं को खाने वाला हो, सवेभक्ती नदी, 
एक बार भोजन करने वाला वारबार खाने वाला नदी, कपाल, 
खप्पर, कमण्डल, बृक्तमूलनिवास भूमि के रंग के मटमैले काषाय 
गेरुए वख का सेवन करनेवाला, क्री पर निर्भर न रहने वाला, 
जनसमूह में रहने से सप भय की भोँति भय करना, उत्तमोत्तम वलं 
सखो से भय करना, नरक महा दुःख की भोति; खियों से खटमलों 
कीः भाँति भय करना, अपमान से क्रोध न करे, न मानसे प्रहर्षित 
हो- पले । सब श्रियो को अभय देने वाला हो, मरण कीं निन्दा न 
करे न जीने की प्ररोसा । काल की प्रत्ता करे जेसे नौकर खामी 
की आज्ञाकी प्रती्ञा करता है, प्राणियों को अभयदक्तिणा का 
दान समस्त,दानों के उपर रहता है, अतः संन्यासी को सब प्राणियों 
के लि अभय दान्‌ देना चाहिये । ठेसा आचरण कर्ने वाले को 
ब्राह्मण त्रह्म का जानने वाला संन्यासी कहते दै 
प्रसार्येह यथाङ्गानि कूम; संहरते एनः । 
तथेन्द्रियाणि मनसा संयन्तव्यानि भिष्ुणा ॥ 
तमःपरिगतं, वेशम यथा दीपेन, दश्यते 1 
तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितम्‌ ॥ 
(= 4 ०0 (महया शतिप०, मो, न= ९९६॥ ९९१५ ) 





न अश्रम.संखान 
~ [न माद------ 
जसे कलमा अङ्गा को फलाकर पुनः संकुचित करता- समेट 
लेता है, इसी प्रकार संन्यासी को पनी इन्द्रियो मन से संयत 
करनी चाहिये । अन्धकार से पृणं घर जैसे दीपक से दीख जाता | 
दै उसी प्रकार बुद्धि दीपक से आत्मा (परमात्मा) दीख सकता है । 
जनक आदि रजाओ का सन्यास प्रहण-- 
जनक का संन्यास- 
विदेह राज्यं च तदा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वै। 
यतिधम॑घु पासंश्चाप्यवसन्‌ मिथिलाधिपः ॥ | 
( महा०, शांति प०, मोक्ञ०, म० ३१८ । ९७ ) | 
‹ , मिथिलाधिप जनक राजा ने विदेह देश-मिथिलादेदा का च्य | 
पत को सोपकर यतिधमे-संन्यासधमे संन्यासाश्म का पालन किया। | 
| 


| 
| 
| 
| 


पथ्चशिख संन्यासी तथा जनक उनके रिष्य-- 
अत्राप्युदाहरन्तीमि हासं पुरातनम्‌ । 
भिक्षौः पचकश्तिखरचेह संवादं जनकस्य च ॥ | 
( मदहा०, शांति प० › भेक्ष०, अ० २१९॥ ३ ) | 
इस विषय मे पच्चशिख संन्यासी ओर जनकं का पुरातनं 
इतिहास उदाहरण रूप मे है ॥ 
अम्बा की संन्यास ग्रहण ची इच्छा, खीसन्यास- 
मात्राज्यमहमिच्छामि तपस्तप्स्यामि सडुश्वरम्‌ । | 
(महा०, उ्चोग, प० म्बो०, म २७ । ५१ ) 
५ अम्विकाने कहा है किमे संन्यास चाहती हू । कठिन तप 
तपूगी । 
खलभा संन्यासिनी--चीसन्यास- 
१ तस्मिन्‌ योगधममनुष्िल 1 
महीमयुचचारेकां सुलभा नामं भिष्चुकी ॥ 
` (मेष्ा०, शांतिं प०, मोक्तर, अ० ३२२० ॥ ७ ) 





क्षत्रिया ( कतत्रवंराजा ) खी सुलभा संन्यासिनी हई 


उस धर्मयग मे योगाभ्यास में अभ्यस्त एक सुलभा संन्यालिनी 
ध॒थिवी पर विचर रही थी ॥ 
त्तत्रिया ( चवंशजा ) खी सुलभा संन्यासिनी हद- 
नारिमि वरणोत्तमा जात्या न वैश्या नावरा तथा । 
तव राजन ! सबणौऽस्मि छद्धयोनिर विष्ठता ॥ 
प्रधानो नास राजपिव्यंक्तं ते श्रोत्रमागतः। 
करे तस्य सं सुत्पन्नां सुर्भां नाम विद्धि साम्‌ ॥ 
( महा०, शांति प०, ० ३२० । ८०; ८१ ) 


दे जनक राजन्‌ ! मेँ बराह्मणएवण नहीं, वैश्या नही, न शद्रा ई 
तेरे बणंवाली क्रिया हँ ओर पुरुष सम्पकं से रहित ह-त्रह्चारिणी 
द । राजवंशीय महात्मा प्रधान नाम नरेन्द्र को आपने सुना होगा 
उसके कुल मे उत्पन्न हुड मुभ सुलभा को त्‌ जान । 


र 


224. 
>. ) ८९.7८ 


७ 


तृतीय पार्श्व 


वणेव्यवया-संस्थान 


चार वणं ओर उनके सामान्य कम-- | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शद्रा ये चाश्रितास्तपोदान-- 
धर्मिना शुद्ास्ते सगं यान्ति भारत ! ॥ | 
पु ( महा०, आश्रमेधिक प०, अ० ९१। ३७) | 
जो बराह्मण, सत्रियः वश्य शौर शुद्र तप दान धमे अम्निहोत्र से । 
शुद्ध होते है वे खगे अथोत्‌ सुखपूणे योनि या जन्म को प्राप्त 
होते दे । 
विज्ञसि-शद्र को भी तप चनौर अम्िहोत्र का अधिकार यदयं | 
कहा है । | 
कमोनुसार बणे-- | 
न विकेषोऽस्ति वणानां सवं व्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूरव॑सष्ट॒ हि क्मभि्वणतां गतम्‌ ॥ 
( महा०, शाग्ति प०, मोक्ष०, अ० १८०। १०) | 
वर्ण मे कोई भेद॒नही सब ही त्य से उत्पन्न होने के कारणं 
समान है, नहा से प्रथम उतपन्न हृए परचात्‌ कर्मो से अलग अलग | 
वणे भाव को प्राप्त हुए । 
ब्राह्मण चारों वर्णो की खियों से विवाह करने पर सन्तानः 
जाद्मण-- 
चतस्रो विहिता भाया व्राह्मणस्य पितामह ! । 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वैरया शूद्रा च रतिमिच्छता ॥ 
त्रिषु वर्णेषु जातो दि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत । 
( महा०, अनुशासन ० + अ० ६७ ॥ ७, ५ )। 
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ब्राह्मणी, चत्रिया, वैश्या, शद्रा ये चार खियां ब्राहमण कौ होती 
है । इनमे से किसी के भी साथ विवाह कर सकता दै छौर कत्निया 
आदि तीनें वर्णो की भायो से उतपन्न सन्तान ब्राह्मण ही होती है। 
वसौ परितैन-ञंचे वणं से नीचे शर नीचे वणे से ऊपर 
जाना- 
४, विरो भवति धर्मात्मा क्षत्रियः स्वेन कमणा । 
शुद्रोऽप्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति संसृतः ॥ 
ब्राह्मणो वाऽप्यसदुशत्तः सवेसङ्ककरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं स ॒सदुत्खम्य शुद्धो भवति तादशः ॥ 
८ महा०, अनुशासन प० अ० १४ ३] 
धमीतमा क्षत्रिय भी कम से व्राह्मण हो जाता है, शद्ध भी वेद्‌ 
पदा हृ्मा चनौर वैदिक करमो से युक्त हा व्राह्मण बन जाता है। 
चौर ब्राहमण भी दुष्कर्मा से सवेभक्ती होने से व्राह्एत्व को छोड 
कर श्र हो जाता दे । 
तन ङक यादि कषत्रिय से वृषल ( कसाईै, मांसभोजी--म्लेच्छ ) 
गए- 
= ष्का यवनकम्बोजा स्तास्ता क्षत्रियजातयः 1 
दृषलत्वं परिगता ब्राह्यणानामदश्तेनात्‌ ॥ २१ ॥ 
द्राविडाश्च करिङ्गाश्च यृलिन्दाश्चाप्युक्षीनराः । 
कोरुसपा महिपकास्तास्ताः क्षव्रियजातयः । 
,शृषलस्व॑ परिगता ब्राह्मणानामदद्षौनात्‌ | २२ ॥ 

( महा०; अनुशासन प०, अ० ३३ ) 
शक, यवन, कम्बोज ये सतत्रिय वंशज घरे । राह्मण के अदरोन-- - 
असत्सङ्क से दृषल--दिंसाघ्र्त म्लेच्छं बन गए । तथा भारतान्तगेत 
द्राविड, कलिङ्ग, पुलिन्द, उशीनर, कोल- सप, महिषक त्रिय वंशज 
ये वे भी व्राह्मणं के अददौन--्रसत्सङ्ग, से दृषल-- दिसादृत्तिः 
म्लेच्छं बन गएः। ` । 
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र क 
॥ ---__-___-_-_[-[[[_[_[{_____ 
८ वणेन्यवस्धा-संष्यान 
तथा-- 


मेकला द्राविडा. टाः पौण्डराः काण्वशिरास्तथा । 
= श्रौण्डिका दरदा दार्वाश्ौराः शबर वराः ॥ ३७ ॥ 
किराता .* यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रियजातयः । 
बृषरत्वमनुप्रा्ा ब्राह्मणानामदटोनात्‌ ॥ १८ ॥ 
( महा०, अनुशासन १०, अ० २५ ) 


मेकल, द्राविड, लाट, पौर, क{एव शिर, शौण्डिकः, दरद, दावे, 
: चौर, शबर, बवेर, किरात, यवन, ये कतत्रिय वंशज थे परन्तु ब्राह्मणों 
- के अदरोन--्रसत्सङ्ग से वृषल- हिसा-वृत्ति म्लेच्छं बन गए । 
ओर भी- 
प्रजा ब्रृषल्तां प्राक्ठा त्राह्मणानामदश्नात। 
एवं ते देविडे ऽऽ भीराः दण्डाश्च शवबरे सह॥ 
( महा०, आश्रमेषिक्र प०, अ २९११५) 
द्रविड़, आभीर, पुण्ड, शाबर ये लोग ब्राह्मणों के अदरौन 
`असतसङ्ग, से वृषल-हिसावत्ति म्लेच्छ बन गए । 
विश्वामित्र; सिन्धुद्रीप, देवापि च्चिय से ब्राह्मण वने- 
ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वमित्रो महातपाः । 
क्षत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवश्स्य कारकः ॥ 
( महा०, अनुशासन प०, अ० & ) 


विश्वामित्र त्रिय से व्राह्मण होगए ओर ब्राह्मण वंदा के चलाने 
न्वाले बने । 


त्राह्मण्य खन्धवास्तत्र विश्वामित्रो महायुनिः 
सिन्धुद्रीपश्च राजविर्दैवापिश्च महातपाः ॥ 
बाहण्य रन्बवान्‌ यत्र विश्वामित्रस्तथा सुनिः । 


( मह।०, शख्य प गदाप०, ज० २८ ॥ ६६, ३७ ) 





२९ 








मूल गोत्र चार 








बिश्धाभिच्र ने चत्रियत्व से ब्राह्मणत्व को प्राप्न किया, एवं सिन्धु- 
द्वीप ओौर देवापि क्तत्रिय तपखियों ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्न किया । . 
मतङ्ग, चण्डाल से ब्राह्मण वने- 
स्थाने मतङ्गो ब्राह्मण्यं चाट्भद्‌ भरतषभ । 
चण्डारयोनौ जातो हि कथं व्राह्मण्यमवा्षवान्‌ 1। 
( मदा०, अनुशाघन प०, अ०,३।१९ )." 


चर्डाल योनि में उत्पन्न सतद्कः ब्राह्मण बन गए । 


पैजवन श्र ऋषि वन गए-- 
शद्धः पैजवनो नाम सहस्राणां शतं ददौ । 
रे्द्राप्नेन विधानेन दक्षिणामिति नः श्रुत्रम्‌ ॥ 

( सह।० शाग्ति प० राज ष० अ०६०।३९) 

पैजवन शुद्र ने सौ सहस्र गौं दान दी । इन्द्ररानी देवता बलि ` 


सूक्तं से वह उन ऋगवेद के सृक्तो का ऋषि होगया । 
शुनक का पुत्र वीतहव्य क्षत्रिय वंशज शौनक ऋषि व्राह्मण - 


वना-- 
[+ ~~ € 
छनको नाम विप्रियं पुत्रोऽथ शौनकः । 
विप्रस्ठमगमद्‌ वीतहव्यो नराधिपः ॥ 


एवं 
( महा० अनुशाक्तन पं० अ०३०। ६५, ६६ ) 


ब्राह्मबल ज्ञात्रनल से उचा है 
धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌ । 


बलाबरं निनिश्चिव्य तप एवं पर बलम्‌ ॥ 
( महा० अदि प० चेत्ररथय प० अ० १७७ । ४५ ) 


ब्रह्य तेज रूप बल के सम्मुख क्ञात्र बल को धिक्कार है, बल 
बल का विचार करने से ब्राह्म तप परम बल है । 


मूल गोत्र चार-- 
` मूलगोत्राणि चत्वारि सस्पन्नानि पाथिव ! । 





८ ------[---[-[-[-ननन- ~ न ककय 
३० वणेन्यवस्था-संस्थान 

- ` | 
अद्भिर; कदयपङ्चैव वसिष्ठो. शणुरेव च ॥ 
, कर्म॑तोऽन्यानि गोत्राणि , सुतपन्नानि पार्थिव । 
नामधेयानि तपसा तानि च ग्रहणं सताम्‌ ॥ 

( महा०, शान्ति १०, मोक्ष०, अ० २६६ । १७-१८ ) 

मूलगोत्र चार उतपन्न हुए है जो कि अङ्गिरा, कश्यप, वसिष्ठ ओर | 

भूया है । अन्य गोत्र कमे मर हँ । सघपुरुषों के तपसे वे नाम ग्रहण | 

किए जते है । | 


वंदानाश के कारण- 


॥ 





अनिज्यया विवादै  र्वदस्थोत्सादनेन च । | 
.ुरान्यङ्करुतां यान्ति धर्म॑स्यातिक्रमणेन च ॥ 
देवद्भ्यविनादेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमणेन च ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवात्‌ परिवादाश्च भारत !। 
इलान्यङुरुतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥ 
ङुखानि सयुपेतानि गोभिः पुरुषतोऽथतंः । 
छरुसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥ 
उत्ततस्तवविही नानि ुरान्यव्पधनान्यपि । 
ङलसंख्यां न गच्छन्ति कषैन्ति च महद्‌ यजः ॥ 
इतत यत्नेन संरक्षेत्‌ दृत्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्तात्‌ क्षीणो च्रृत्तस्तु हतो 'हतः ॥ 
गोभिः पडयुभिरवैश्च कृष्या च सुसखद हया । 
ङखानि न .मरोहन्ति यानि हीनानि वृत्ततः । 





( महा०, उद्योग प० » ग्रनागार, भण ) 


६ यज्ञ न करने, कुविवाह, वेदकेस्याग से ओर धरम ॐ उर्लंघन्‌ 
ख इल अङकलता को राप हो जाते है । विदानो, पूजनीय खानों फे 





वंशा ना के कारण २९ 








थन वस्तु नाच से, ब्राह्मणों के धन्‌ हरण से चोर ब्राह्मणं को अवज्ञा 
-से कुल अछ्लता को प्रात हो जाति हं । 

ब्राह्मणों पर दवाव डालने से ओर उनकी निन्दा से तथा धरोहर 
ऊ हरण कर लेने से कुल कुला को भ्रा हो जाते है । गोज 
“पुरुषों धन से सम्पन्न कुल, ्राचार से हीन हर कुल अङुलता, को 
र्ठ हो जाते दै । थोडे धन वाले भी छल वृत्त से दीनन हए 
-शअकुलगणना मे नहीं अति किन्तु महान्‌ यशा को प्राप्त होते है। 

वृत्त की यत्न से स्ता करे वृत्त अथौत्‌ धन राता श्रौर जाता 
ड । धन से तीण जन त्तीण नदीं किन्तु भाचार से कतीण हा 
-नषटहीहै। | । 

गौओं, पटुता, घोडों खेती से समृद्धि से युक्त हुए भी आचार 
हीन ऊुल उभरते नदीं दै । 


चतुथं पाश्च 


वेद्‌-विद्यादिसंखथान 
वेद्‌ चारदहै 
खाङ्गोपनिषदान वेदाश्तुराख्यानपञ्चमान्‌ । | 
८ महा०, बन प०, अज्जुनाभिया०, ज० ४५। त) 
शिक्ता व्याकरणादि अङ्गां ओर उपनिषदों सहित चारों वेदाः 
ओर आख्यान को पदे हुए विद्वान्‌ । 
चारों वेदों के नाम-- । 
यज्॒षाखचां साम्नां च गद्यानां च सधश्ञः । 
जसीदुचायंमाणानां निःस्वनो हृद्यङ्ग मः ॥ 
( महा०, बन प०, अरनुनाभिया० ज० २६। ३) 
उचारण किए जति हुए यरद के मन्त्रो, छेद फे मन्त्रो, 
` सामवैद्‌ के मन्त्रो जर गद्य अथोत्‌ अथवैवेद के मन्व का ध्वनिनाद्‌ 
हृदय मे वेठता था । 
यजुत्रक्सामव्रिज्टमथ्वाङ्गिरयैस्तथा । 
( महा० शात्रि प० मोक्षु० अ० ५० ) 


यज? ऋक्‌, साम ओर अथवाङ्गिरस अथात्‌ अथर्ववेद से 
सम्पन्न | 





ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वदश् पाण्डव । 
अथववेदश्च तथा सवेश्ाख्ाणि च ॥ 
( महा० सभा प० लोकपाल समाख्यान प० अ० 
ऋभ्वद, सामवेद्‌, येद्‌ ओर अथववेद एवं 
वेद्‌ अनादि है ओर वैदिक ऋषि भी अनादि है-- 





११। ३२) 
सव शाख 


वेद अथं सहित पद्ना श्रेयस्कर है ३३ 
~ , 
अनादिनिधना विद्या वागुक्ता या स्वयम्भुवा | 

व्रपीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृटः ॥ 
( म्हा० शान्ति १० मोक्त अ० २३२।२५ ) 
स्वयम्भू परमेश्वर ने वेद वाणी अनादि यौर अनन्त प्रकट 
की । ऋषियों के नाम ओर उनकी वेदों मे दृटा मी स्वयम्भू ने 
स्रकट की । 
वेदों का प्रकारा सृष्टिके आरम्भे श्नौर वेदों से नामों तथा 
कार्यो का विधान । 
नानारूप च भूतानां कर्मणां च मवतेनम्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः ॥ 
नामधेयानि वचर्षीणां याश्च वेदेषु च्यः । 
शवयन्ते सुजातानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्ष° अ० २३२।२९) 
ईश्वर ने वस्तुं के नाम चौर कमे वेद के शब्दों से निमा 
किए । चौर ऋषियों के नाम तथा उनकी वेदों मे दथियां भीं प्रलय 
के अन्त अथोत्‌ सृष्टि के आरम्भ मे उनके लिये विधान कीं । 
वेद्‌ अथे सहित पद्ना प्रेयसकर है-- 
यो वेदे च श्चाख्रे च म्रन्थघारणततपरः। 
न` च अन्धाथ॑तत्तव्स्तस्य-तद्धारणं ब्रथा ॥ 
मारं स वहते तस्य भ्रन्थस्यार्थं' न वेत्ति यः । 
यस्तु अन्था्थतचवक्तो नास्य ग्रन्थागमो बरृथा॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्ष अ० ३०५॥। १२, १५) 


~ जो मनुष्य वेद्‌ ओर शाख के सम्बन्ध मेँ पाठ करटस्थ करने मे 
ही तत्पर है वह अन्थ के तत्व को नहीं जातना उसका करटस्य पाठ 
३ 





हन व्ववन संघ्यान | 
न्त क्त्त््ल्लल्लू ~ -----  ~- 
व्यथै है जो अथे नही जानता बह तो उसके भार को ही उठता 
ओग जो श्रन्थ के अथे तत्त को जानता है उसका भ्रन्थ ज्ञान व्यु/ 
नहीं है। | 
चारों वर्णो को वेद पदाना चाहिए-- | 
श्रावये्तुरो वणान कत्वा ब्राह्यणमग्रतः । 
वेदस्याध्ययनं हीदे तच्च कायं महरस्टरतम्‌ ॥ | 
( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० ३२७ । ४९|| 
चारों वर्णो को वेद पदृवे, पदाते समय ब्राह्मण को सब? 
अगे की पंक्ति मे बिठावे । यह्‌ वेद्‌ का अध्ययन श्रौर श्रध्याएः 
कायं ऊंचा माना गया है । 
वेद मे सुरापान मांस भक्तण आदि का विधान नहीं है 
सुरा मत्स्या मधुमांसमासवं कृसरौदनम्‌ । 
भूतैः प्रवत्तितं दचेतन्नेतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ।। 
( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० २६५।१९॥ 
मद्य, म्ली, मघु-मद्य, मांस, आसव -मही मद्य, मासौद 
धूतेजनें ने चलाया है । ये वेदों मे नहीं कहे है । 
विद्या के चार प्रकार- 
त्रयी चान्वीक्षिकी चैव वाता च भरतर्षभ ! । 
दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निद्धिताः ॥ 
( महा० शान्ति प० राजधर्म० अ० ५९ | ३१ 
त्रयी विद्या छक्‌-युजः सामरूपी वेद आन्वीक्सिकी -ददोनविदा 
वाता-द्श्दशान्तर भूगाल खगोल, दण्डनीति राजनीति ये 
विश्चाल विद्या प्रदरित की है 
विद्या प्रचार मं राजनीति का ्ाध्रय- 
न विचय मराप्तुयात्‌ करिचद्‌ यदि दण्डो न पारयेत्‌ । 
( महा० शान्ति प० राजषभे ० ९७५ । ४० 


| 
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रिक्ता ३५. 
र 
यदि दणड विधान न हो तो कोई विद्या को प्राप्त न करे, अर्थात्‌ 
श्निवाये विद्या साव्रेजनिक सामान्य विद्या सव के लिए होनी 
चाहिए । इस ॒बरिषय मे राजनियम होना चाये जो न पद वह 
दण्डनीय हो । हों विशेष विशेष विद्याएं योग्य व्यक्ति ही पद| 
ददोन विया के अधिकारी-- 
प्रथिवीमिमां ययपि रलनपूर्णा दृथान्नदेयं सिद्मसेयताय । 
 जितेन्दरियायेतदसंशयं ते भवेत्‌ प्रदेयं परभ नरेन्द्र ! ॥ 
(महा० शान्ति प० मोक्ष० अण० २०८॥ ३७), 
रतरपूे प्रथिवी भी क्यों न दे परन्तु इस ददन विद्या को अयत- 
शील आलस्यपूणो मनुष्य को न दे । हँ जितेन्द्रिय संयमी जन कोः 
देना चाहिए । 
ऊंची विद्या प्रदान मे रित्पां की परीन्ता-- 
नापरीक्ितचारित्रे विद्या देया कथश्चन । 
यथा हि कनकं इद्धं तापच्छेद्‌ निकषैणैः-- 
परीक्षेत तथा शिष्यानीक्षेव्कृट्गुणादिभिः ॥ 
( महा० शन्ति पण मोक्ष० अन ३२७ फ 


जिसके चरित्रका ज्ञानन हो उसको कमी विद्या न देना 
चाहिये । जते शद्ध सोने की परीक्ञा तपाने काटने धिसने से करते 
है एसे शिष्यो की परीक्ञा कल श्नौर गुण श्रादि से करनी चाहिये । 
रित्ता-- 
नास्ति विद्यासमे चक्षनास्ति सत्यसमं तपः । 
नास्ति रागसमंदुःखं नास्ति व्यागसमं सुखम्‌ ॥। 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सततं पुण्य्लीरुता ॥ 
सदुदृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्‌ । 


३६ वेद-विद्यादि सस्थान | 
व स्त सनन्र-न न-==---------------- 
सर्वोपायात्त कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । 
१ दः 
कार्यः प्रेयोधिना तौ हि श्रेयोघाताथघु्यतौ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० ३२९ । ६१०) 


विद्या के समान नेत्र नही, सत्य जैसा तप नही, राग के सर 
दुख नही, पाप मे से अलग रहना, निरन्तर पुण्यशील रहन 
सद्‌ा व्यवहार का आचरण करना सर्वोत्तम कल्याण साधक है| 
कर्याण के इन्छुक जन को कामवासना रौर क्रोध का समस्त प्रण 
से वरा करना चाहिये, क्योंकि दोनों कल्याण के घातक हे । 

कलाकोशर-- 

डखाता-- 

पाण्ड्रेणातपत्रेण श्रियमाणेन मूर्धनि । 

( महा० अश्वमेरके प० अ० ६४ ।१। 
शिरि पर भूरे रंग बाले आातपव्र-छाते को धारण किए हए । | 
गगे ऋषि &४ कलाध्रों को जानते थे- 

चतुपः षत्वगमद्दाच्कलाजानं ममाद्गतम्‌ 1 
सरस्वत्यास्ते तुशो मनोथज्ञेन पाण्डव 1॥ 
( महा० अनुशासन प० भ० १८ | १८। 
(क पाण्डव ! सरस्वती नदी के तट पर मनोयज्ञ से प्रसन्न ह 
गगे ने मुभे चौसठ कलानां को सिखलाया । 


सोने चांदी का पानी पात्र पर चढ़ाना या सोने चोदी केषा 
सां चे मं ढालकर वनाना- 





€ ५ ४ 

सौवण चापि राजतं यथा भाण्डं निषिच्यते । 

तथा निषिच्यते जन्तुः पूवेकमव शानुगः ॥ 
( महा० शान्ति प० अ० २९० | 41 
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विमान से देशाटन ३७ 





जंसा पात्र परसोने या चाँदी का पानी फेने से सुनहेरा या 
रूपदेला हो जाता है वैसे ही प्राणी पूवेकर्मो के व हुमा वैसा 
बन जाता है । अथवा-- 
जसे सोने या चाँदी का पात्र साँचेमे जाताहैवैसे प्राणी भी 
पृवेकमानुसार ठल जाता दै--वन जाता है । 
गृह निमाणकला ( मक्रानकला }- 
ब्राह्यणस्थपतिभ्यां च निमितं यन्निवेशनम्‌ । 
तदावसेत्‌ सदा प्रा्ो भवार्थी मनुजेश्वर ! ॥ 
( महा०, अनुशासन प०, अ० १०४ | ११९८ ) ॥ 
हे राजन्‌ ! व्राह्मण आर स्थपति अर्थात्‌ इंजीनियर शौर मिखी के 
दवारा जो घर बना हो उसमें एेच्ये या ्रभ्युदय का चाहने वाला . 
बुद्धिमान्‌ बसे । 
बहुत बड़ी वड़ी गाडी- 
रथेस्तेनंगरभख्यैः पताकाध्वजशोभितैः । 

( मह।० शान्ति० राजष० म० ४८।२) 
पताका ध्वज से सुशोभित नगर समान वड़ रथं से यात्रा । 
विमान स देशाटन- 

स देशान्‌ विविधान्‌ पद यंदचीनहूणनिपेवितान्‌ । 
आयौ वतमिमं देशमाजगाम महास॒निः ॥ 
पितुरवचनमान्ताय त्मेवाथे विचिन्तियन्‌ । 
अध्वानं सोऽतिचक्राम खचरः खेचरन्निव ॥ 
( महा० शाम्ति० मोत्त० अ० ३२५ । १५,१६ ) 
व्यास के पुत्र श्ुकदेवजी विमान द्वारा चीन हण जातियों से सेवितः 
विविध देशों को देखते हुए इस आयावते देश मे चाये । पिता व्यास, 
के वचन को स्वीकार कर उसी अभिप्राय को ध्यान में रख मागे कों 
पूरा किया, राका म उडते हए पक्ती की भाँति वे चलते चले ्राए । 


८ वेद्‌-विद्यादि संस्थान 
न 
विक्षि - यहोँ “खचरः खेचरन्निव» ` आकाश मे उड्ते हए 
पत्ती की भाँति उपमा से शुकदेवजी का विमान दारा भिन्न भित् 
देशों ॐ ऊपर से उडत हुए भ्राना सिद्ध है । 
देवविमान-- 
एते हि देवा वसवो विमानान्यास्थाय | 
सर्व उच क्िताग्निकल्पाः ॥ | 
( महा० शान्ति० प० रानभ० भ० ५१। १५ ) 
ये वसु नामक देव विमानों मे सवार होकर सब ज्वलित शष 
के समान ह । | 


विक्षति- गत वषे १९५१ ई० मे उढन तश्तरियों की चं 
समाचार पत्रों मे प्रकाशित होती रही । वै उडन तश्तरियोँ परकाशमान्‌ 
थीं जैसा कि यहाँ कहा है वै देवविमान मे जो एक लोक से दूसरे 
लोक मे जानेवाले होते है, इन्दे खेटयान भी कहा जाता है, खः, 
अहन्त्र को भी कहते द । एक लोक से दूसरे लोक भें जानेवाे 
मरह न्त्रं की भांति जो विमान उडते दिखलाई पडते हँ वे खेदया 
कहलाते दँ जेसे विशेषकर आचाय ने कहा है 
देशाद शान्तरं तद्वद्‌ द्वीपाद्‌ द्वीपान्तरं तथा । 
रोकाल्लोकान्तरं चापि योऽम्बरे गन्तुमहतिं ॥ 
स विमान इति प्रोक्तः खेरशास्त्र विदांवरः ॥ | 
. एक देश से दूसरे देश को, उसी प्रकार एक द्वीप से दृसरे द्री 
को श्रौर प्क लोक से दूसरे लोक को भी जो आकाश म जा सक। 
दे । वह खेट शास के जानने वालों क दवारा विमान कहलाता है। 


अस्तु ! महि चक्रामणि ने ^खेटयान प्रदीपिका, पुस्तक भा 
लिखी थी । 


| 





पञ्चम पाश्च 


सामाजिक सस्थान 


सभा का साफस्य च्रौर च्रसाफल्य- 
विद्धो धर्मां द्यधर्रेण समां यत्नोपपद्यते । 
न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ।। 
अर्धं द्रतिवै प्रेष्ठः पादो भवति तृषु । 
पाद्रचैव सभासु मे न निन्दन्ति निम्दितम्‌ ॥ 
अनेना भवति श्रेष्टो सुच्यन्ते न सभासदः । 
णनो गच्छति कर्तरं निम्दाहो* यत्र॒ निन्यते ॥ 
(महा० सभाप० चूत्प० अ० ६८। ७७--७९) 
जिख समा मे अधमे अन्याय से धमे न्याय को दाया जवे, 
दोष को दर न क्रिया जवे तो वहीँ सभासद्‌ मर॒ गए जानो । वह्‌ 
पापया पराध आधा सभाके प्रधान के शिर पर, चौथाई पाप 
करनेवालों में यौर चौथादं उन सभासद मे जायगा जो निन्दित की 
निन्दा नहीं करते । जिस सभामे निन्दा के योग्य की निन्दा कीं 
जाती है वहं प्रवान्‌ दोष रदित होता है, सभासद्‌ भी दोषसे च्रट 
जाति है, कता ही पाप काभागी होता है 
शद्ध को भी यज्ञ करने का अधिकार-- 
चातुर्वण्यस्य कर्माणि चातुर्वण्यं च केवलम्‌ 1 
असृजत्‌ स हि यज्ञार्थं पूवमेव प्रजापतिः ॥ 
( महा० अनुशासन प० अ० ४८।३) 
चासें वर्णो के कर्मा न्रौर चायं वर्णो को परमेश्वर ने प्रथम ही 
यज्ञ के निमित्त सृजे, उत्पन्न किए । 


२ 





२ ््त््त्त्त्यानक्न्न तक्र 
४० सामाजिक्र संस्थान | 
~~ 
यहोँ चासो वर्णो का नाम यज्ञाथं ्राने से शद्रको भी यज्ञ 
करने क] ब्राह्मणादि की भाँति समान अधिकार है यह सिद्ध दै । 
शुद्र को भी तप, दान, धमे चोर अभ्निहोत्र करने का अधिकार 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैद्याः शूद्रा ये चाध्रितास्तपे । 
दानधर्माग्निना शुद्धास्ते सगे" यान्ति भारत ! ॥ 
( महा ० अदवमेषिकप० ० ६१ । ३७) 
् ४ 
जो ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य भौर शुद्र तप, दान, धमं ओर अप्नि 
९ ० न्यः = & ८, [= 
होत्र से शुद्ध दै वे खगे को प्राप करते दै । 
श्ट को भी वैद पदाना चाहिये तथा श्र को भी वेद्‌ पद्ने का | 
अधिकार- 





श्रावयेदधतुरो वणान्‌ कृत्वा ॒ब्राह्मणमग्रतः । | 
वेदस्याध्ययनं हीदं तच्च कायः मदत्‌ स्छृतम्‌ ॥ 
( मह[० शान्ति प० मोक्ञ० श्र ० ३२७ | ४८ } 
चारों वर्णा को वेद पदाना चाहिए, उनमें श्रागे आसन ब्राह्मण । 
का हो, यह वेद्‌ का पद्ना वैद प्रचार वड़ा भारी कायं माना गया है । 
यहां चारों वर्णा को वेद्‌ पदानि ॐ अदेशा में शुद्र को भी अन्य 
वर्णो की भांति वेद पदृने का अधिकार है यह सूचित किया ठै । 


शद्रसेभी ज्ञानप्राप्ि करना रद्र का ज्ञानशिक्तक बनने का। 
अधिकार 





्ानान्मोक्षो जायते राजसिंह । 
तस्माज्ज्ञानं तत्त्वतोऽन्वेपितज्यं 
पराप्य ज्ञानं ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्रा 


नासूयज्ञानादेवमाहुनेरेन् ! ॥ | 
येनात्मानं मोक्षयेज्जन्ममूत्योः ॥ 
वैर्याच्छृदाद्पि नीचाद्भीक्षणम्‌ ॥ 
अातम्य अद्धमानेन नित्यं न श्रद्धिने जन्म विरतम्‌ ॥ 
( महा शान्ति प* मक्त अ० ३१८ । ७, ८ 


______------~ ~~ नध वकणः 





अस्परश्यता ( छरत्र्ूत ) महाभारत कालम नथा ४१ 
~ > ~ 


राजन्‌ ! ज्ञान से मोत्त होता है ज्ञान से नदी, पेखा ऋषि कते 
है, अतः ज्ञान को यथावत्‌ खोजना चादिए जिससे अपने कों जन्म. 
मलय से छदा सके । व्राद्मण से, चत्निय से, वैश्य से, श्र से, नीच सेः 
भी पुनः पुनः ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध भाव स सदा अपनाना चाहिए 
ज्ञान मे श्रद्धावान्‌ को जन्म मृद्यु प्रप्र नदी होते । 
धेज्ञ सदाचारी शद्ध मी पूजनीय दै-- 
ज्यायांसमपि शेन विहीनं नव पूजयेत्‌ । 
अपि शुदं च धर्मत्तं सदुदृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ 
( महा० अतुरा(सन१० श्र० ४८ । ४८ ) 
सदूभाव हीन उच वसु का भी सत्कार न करे किन्तु धमेज्ञ-- 
धार्मिक सदाचारी शूद्र की भी पूजा करे । 


छस्प्रश्यता ( अल्ुतपना ) महाभारत काल मे न था- 
शककाम्बोजबाह्वीका यवनाः पारदास्तथा । 
ऊुलिन्दास्तंगणाम्बष्ठाः पेशाचाश्च स॒वदेराः ।+ 
( महा ० द्रौणप० जयद्गयवध० ५ । १४१ १२१ । १२१२ ) 
महाभारत युद्ध मे शक, काम्बोज, बाहीक, भवन, पारद, कुलिन्द? 
अगस्ण अम्बष्ठ देश के राजां ने माग लिया था । 
संशश्का इताः सवै काम्बोजाश्च शकैः सह । 
म्लेच्छाश्च पार्वतीयाद्च यवना विनिपातिताः ॥ 
। ( महा० शल्य१० शल्यवध ९ । अ० २ । २७ म 


महाभारत युद्ध मे संशप्तक, काम्बोज, शाकः, म्लेच्छः, पावेतीयः- 
यवन्‌ मारे गये । 
श्ठच्टादचार्यादच राजानः प्राच्योदीच्यास्त्थैव च । 
( महा० शान्ति प० राजवमानु० भ्र & ॥ ७) 





ल्ल सामाजिक संधान 
कलिङ्ग देशा के चित्राङ्गद राजा की कन्या के स्वयंवर में यौव 
के राजा तथा उनके अतिरिक्त पूवे सीमा के श्नौर उत्तरी सीमा ऊ 
राजा एवं म्लेच्छं राजा भी आये थे । | 
` खयो के धमाधिकार तथा उनका सम्मान-- .“ | 
कुन्ती का वानप्रखाश्रम प्रहण-- | 
श्वश्रर्वश्ुरयोः पादान्‌ शुश्रूषन्ती वने वने । 
गान्धारी सुहितो वस्स्ये तापसी मर्पद्भिनी ॥ 
( मह।° श्र्रमवत्तिप० ° १८।१२) | 
इन्ती कहती है कि मेँ सास ओर श्वसुर के चरणों की सेवा । 
करती हई गान्धारी के साथ शरीर शङ्गार श्नौर वख शोभा से रदित । 
"तापसी बनकर रहगी । 
अम्बा के संन्यास ग्रहण की इच्छा-- 
प्रात्राज्यहमिच्छा|म. तपस्तप्स्यामि दुरचरम्‌ । 
( महा० उचोग प० आम्बो० श्र० १७५ । ४१ ) 
अम्बा कहती है कि मेँ सन्यास चाहती कठिन तप तर्पृगी । 
सुलभा खी संन्यासिनी- | 
अथ धमयुगे तस्मिन्‌ योगधममनुष्ठिता । 
महीमनुचचारेका सुरभा नाम भिक्षुकी ॥ 
। ( महा० शान्ति प० मो्त० श्र ३२० । ५-७ ) 


॥ ४४ भ ५ ५ में 
उत मवग स योगधम्‌ मे निष्णाता सुलमा संन्यासिनी पृथ्वी 
` पर परिधरमण कर रही थी 


यहं नीलकठ टीकाकारने भी खी संन्याख को स्वीकार किया है 
उनका वचन “भिष्ठुकोव्यनेन स्त्रीणामपि भाग्विवाहद्‌ः वैघभ्यादूष्व॑' वा 


-सन्यासेऽधिकारोऽस्तीति दशितम्‌” ( नीरकण्डः ) भिश्चुकी! इस शब्द 





__ .--------- ==> ---- ब ~ ~ ------------ ~ ~ 


सुलमा संन्यासिनी का राजा जनक को उपदा (£ 
_ ~= 
भ न ^~ (~~ र ९ [न [२ 1 
से खियों का भी विवाह से पूवे अथवा विधवा हो जान पर सन्यास 
में अधिकार है यह दिखलाया 1 
च्तरिय वंशज खी को भी संन्यास में अधिकार-- 
नास्मि वणेत्तिमा जात्या न वैश्या नावरा तया । 
तव राजन ! सव्णीऽरिमि खुदधयोनिरविप्छुता ॥ 
प्रधानो नाम राजर्षिव्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । 


ङ्ले चास्य समुसन्नां सुरुमानाम विद्धि माम्‌ ।। 
(महा० शान्ति प० मोकच्° श्र० ३२० । ८०, ८ १) 


सलभ संन्यासिनी जनक के उत्तर भे कहती है कि दे राजन्‌ 
सैं ्राह्मणवंराज नहीं, न वैश्या ओर नदीं शद्ध हू किन्तु तेर वणं का 
त्रिया व्ह्यचास्णी हू प्रधान नाम्‌ कं प्रसिद्ध प्रेष्ठ॒ मह्‌।राजा 
का नाम श्रापने सना हागा, उसके कुल मे उत्पन्न हुड सुम जान । 

सुलभा संन्यासिनी ने यजा जनक को उपदेश्च भी दिया-- 


य इमां परथिवीं र्स्नामेकच्छन्ा प्रशास्ति इ । 
एकमेव स वै राजा पुरमभ्यावसत्युत ॥ 
तत्पुरे वैकमेवास्य गृहं यदधितिष्ठति । 
गृहे शयनमप्येकं निशायां यत्र लीयते । 
तदनेन प्रसक्तेन फरेनैवेह  युभ्यते । 
गोश्वतादपि गोक्षीरं परस्थं घान्यश्षतादपि । 
पासादादपि वद्वा शेषाः परविभूतयः ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्० ० ३२०। र४-द८ ) 


हे राजन्‌ ! जो इस समस्त प्रध्नी क।[ शासन करता ह देख वह 
यकर ही नगर म रहता है, उस नगर मे मी णक षर भं ही विजता 
ड, घर में रानि को एक विस्तरमात्र पलङ्गमात्र पर हा लव्ता है, 








र [क्र्ड्------. 
धष सामाजिक संस्थान 


¡॥व्सद्द्क्त्तादद््तद्त्ततल न ~ 
केवल इतने खान का वह उपभोग कर सकता है, एवं सैकड़ों सहस 
गोश को रखते हए भी राजा सेर भर दूथ तथा सैकड़ों सहसो अन्न 
कोठरों मे से भी आधा सेर अन्न तेरा होता दै, रोष भूमि घर दूध 


अन्न दूसरे की सम्पत्तियां है फिर क्यों अभिमान करता है । इत्यादि । 


विस्तृत उपदेश दिया है पूरा उपदेश देखें वैराग्य प्रकरण में । 
 ऋअरन्धती ने ऋषियों को धर्मापदेश्च दिया-- 
अरुन्धती उवाच- 
तपोदृ्धिमेया प्राप्षा भवतां स्मरणेन वै। 
भवतां च प्रसादेन घमान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ॥ 
( महा० श्रनुरासन १० अ० १३०। ३) 
मेने तपोद्धि श्राप लोगों के स्मरण से परा की, एवं श्राप जनँ 
के प्रसादाय शाश्वत धर्मों का उपदेङा करूगी । 
सिया का सन्मान- 


पूज्या सारयितव्याश्च खियो नित्यं जनाधिप 1॥ 
स्त्रियो यत्र हि पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः 1 
तदा चैतत्‌ कुरुं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 
( महा ° श्रनुरा सन प० श्र ४ &।५;६) 


राजन्‌ ! नित्य खयो सम्मान करने, पूजने योग्य ओर लालन 


करने योग्य है, जिस परिवार, कुल, समाज, राष्र मे याँ पूजी जाती 
ह वहां देवतानां का, दिव्यगुणों का वास होता है। ओर जिस 
परिवार, ल, समाज, या राष्ट म सियो निराटत की जाती है बह 
सन्‌ क्रियां फलहीन होती है । उस डल का उस समय नाश सममना 
चाये जव कि खयां शोक मे रहती हे । 


॥ 








श्ाये जन--वीर जन ४५ 


य्तय 





मानव जन्म के कारण-- 
निष्छैवल्येन पापेन तिर्यग्योनिमवाप्नुचात्‌ । 
पुण्यपापेन मानुष्यं पुण्येनेकेन देवताः ॥ 
( मह।० शाम्ति प० मोक? ० ३०२ । ४७, ४८ ) 
मोक्त विरोधी पाप से तियैक्‌ योनि को प्रात होता है, पुय पाप 
से मानव अौर पुण्य सात्र से देवता होता है । 
छ्मेकंभति देवत्वं व्यामिग्रेरन्म माजुषम्‌ । 
अञयसैश्चाप्यधो जन्म क^भिरुंमतेऽवशः ॥ 
( मघा शान्ति प० मोच ० ६२६। २५) 
भ कर्मो से देवत्य को, मिश्रित से मानव जन्म, च्यम कमे 
खे निष्ट जन्म प्राप होता है । 
पुर्य जन ~ 
आद्याद च बरवन्तश्च यौवनस्था च भारत ! 
ये वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 
( महा० अनुशासन प० अन २३॥।६४ ) 
धन, धान्य, सम्पन्न, बलवान्‌ योवन को प्रा ओर जो जितेन्द्रिय 
चीर जन हे बे खगेगामी सुखविदोष के भागी शरोर भोगने बाले हि। 
आयं जन-वीर जन-- 
अनार्यजु्टमच्वग्यं' रणे राजन्‌ ! पलायनम्‌ । 
( महाय शदथ व ३१।२४ ) 
रण॒ मे न ठहरा, पलायन कर रण॒ छोडकर भाग जाना अनार्या 
छा कायै, आ्योँका नदीं । अये वीर जन कहलाते है वह 
सिद्ध हु्रा। । (6 
भयौ' युद्धे मति स्वा न व्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । 
यथोस्साहं तु समरे निज्ुस्तावकारणे ॥ 
( महा० मीभ्म १० भी्मवष अ० ८६। ३१ ) 


नन्व 
युद्ध मे आयां मति करे रणकतेतर को नहीं दयोडते समरे | 
उत्साहानुसार दोनों को मार डाल।। यहाँ भी श्राया मति वीरता कै | 
[न ४१ 
अथे मे है अतः आय जन वीर जन बने । 
इहलोकी आदि भेद से जनकोि्या- 
धनानि येषां विषलानि सन्ति नित्यं रमन्ते सुविभूषिताङ्गाः । 
तेषामयं शातरवरव्नल्ोको नासौ सदा देदसुखे रतानाम्‌ ॥ 
ये योगयुक्तारूपसि प्रसक्ताः स्वाध्यायशीखा जरयन्ति देहान्‌ । 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निदृ्तास्तेषाम सौ नामारिष्नरोकः ॥ | 
ये ममेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण ब्ध्वा च धनानि काले । 
दारानवाप्य क्रहुभियजन्ते तेषामयं चैवपरदचलोकः । । 
( मह।० वनप० मावण्डेय० अ० १८२ । ८२--८१ ) 


जिन्‌ मनुष्यो के पास विपुल धन सम्पतसि दै नित्यं सभूषित 

गों वाले दै पसे देहघुख मे रतजनों का शघुरहित यह लोक हो | 

जाता है, परलोक नहीं बनता । | 

जो योगाभ्यासी तप में ५ 

› जितेन्द्रिय प्राणियों का 
शघुरहित हो जाता है । 


दत्त स्वाध्यायशील देह पोषण से दूर 
वध नहीं करते, उन सलनों का परलोक 


जो जन रयम धम का ही आचरण करते हें ओर धम से समयः 

पर धन प्रा करके गृहस्य बनकर यज्ञो से भजन करते है । उनकाः 
यह्‌ लोक शरोर परलोक दोनों होते है, वे उभयलोकीं हाते हे । 

हितकारी जन सब का प्रियजन-- 

प्रियाणि लभते निस्यं प्रियदः प्रियज्ृत्‌ तथा । 

प्रियो भवति चूतानामिह चैव परन्र च । । 





( महा० अनुशासन १० अ० ५८।.८) 


ः 





गुणवान्‌ जन ४७ छ 





अन्यो का प्रिय चाहने प्रिय करने, प्रिय देने वाला जन श्रिय 
वस्त्रो को प्राच करता है ओर प्राणियों का वह इस जन्म तथा. 
पर जन्म मेँ प्रिय बनता है । 
गुणवान्‌ जन के गुण एवं गुणवान्‌ बनने के साघन-- 
द्रोहः सर्वभूतेषु सन्तोषः शीर्माजंवम्‌ । 
तपो दुमदच सत्यं च प्रदानं चेति सम्मितम्‌ ॥ 
( महा० आ्छेमधिक पण अर ९० । १२० ) 
सब प्राणियों के निमित्त द्रोह ८ वैर ) न करना, सन्तोष, सील,, 
सरलता, तप, इन्द्रियदमन, सत्य, दान, य श्राठ गुण समान हैँ जोः 
- मनुष्य को गुणी बनते है । 
गुणवान्‌ जन-- 
ये दम्भान्‌ नाचरन्ति स्म येषां वृत्तिश्च संयता । 
विषयांदच निगृह्णन्ति दुगाण्यतितरन्ति ते॥ ३ ॥' 
्रस्याहुर्नोच्यमाना ये न हिंसन्ति च हिसिताः । 
प्रयच्छन्ति न॒ याचन्ते दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ ४॥| 
वासयन्स्यतियीन्‌ नित्यं नित्यं ये. चानसूयकाः । 
निर्यं स्वराभ्यायश्रीलादच दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ५ ॥. 
येवापापे न वन्ति कर्मणा मनसा गिर।। 
निक्षे्षरोन भूतेषु दुर्गाण्यतितरन्ति ते॥ ७ ॥' 
यात्रा भोजनं येषां सन्तना्थ' च मैधुनम्‌ । 
वाक सत्यवचनार्थाय दुगण्यतितरन्ति ते ॥ ८ ॥ 
र ( महा० शान्ति प० राज्भ्मै० म० ११०} 


जो दम्भ)चल कभी नहीं करते जिनका व्यवहार व्यापार नियमितः 
विषयों [4 हीं >> (= १४ त्व्‌ 

हे, विषयों ॐे अधीन नहीं रक्ते । वचन के बदले भं मौन रहते 
है, दूसरे फे हारा पीड़ा ष्हुवाए जाने पर छन्दं पा नही पचात, 


#न्न् न ल ्् न 
द सामाजिक संष्यान | . 
----------]] ब] ~ 





दान देते दै, लेने की भावना नहीं रखते, सदा श्रतियि सेवा कस 
है नित्य अनिन्द्क ह, सदा खाध्याय करते हं । मन, वाणी, कमेसे 
पाप नहीं करते, प्राणियों पर प्रहार नहीं करते । जीवन यात्रा कै 
निमित्त भोजन न कि खाद व्यसनाथे, गृहस्थ सम्बन्ध सन्तानाधै | 
-चैथुनाथं नहीं जिनकी वाणी सत्यभाषणे है, वे एसे गुणवान्‌ जत्‌ 
{खो, कठिनाइयों कों तरते ह । 
शाखन्ञ अथवा शाखवुद्धि जन- 
नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानसूयकाः । 
निष्यस्वाध्यायिनो ये च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ 
( महा० अनुराक्तन प० अ० ३१।२८ ) 
नित्य शान्त अनिन्दकं खाध्याय करने वाले वै गुखवान्‌ जन 
दुःखो कठिनाहयो को तरते दै 
सुखे तु वतमानो वै दुःखे वापि नरोत्तम ! | 
सुद्त्ताद्‌ यो न चरते शाखचश्चुः स मानवः ॥ 
¦ ( महा०, शांति प०, मोक्ष०, अ० २९५ । ३१ ) 
खभ या दुःख म,रहता हुं भी जो सद्‌ व्यवहार से विच 
पलिव न हो वह्‌ शाख रूप नेत्र वाला अथोत्‌ शाख मे बुद्धिमान्‌ है । 
महान्‌ जन-- 
न हायनेन पलितेनं॑वित्तेन न बन्धुभिः | 
चषयद चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ | 
( मह्‌[° शाला प० गदाप० अ० ५१। 





१ 
५०, ॥ 


शन्न प० मोक्त० अ० ३२३ । ६) | 


न श्वेत केश होने से न धन सेः 
। ऋषियों ने नियम .बनाया किं जो 
हमार मं महान्‌ है । 


८ 


न वषा से अधिक होने से, 
न बन्धुं से कोई महान्‌ होत। है 
अनूचान, पृण विद्वान्‌ वक्ता दै बह 





~ व ्त्न्सत = ~ 


सत्सङ्ग ओर कुसङ्ग का परिणाम ४९ 
णम 


पपी जन- 
ब्रह्मणं त॒ समाहूय भिक्षां छशब्त्तिकम्‌ । 
वरयान्नास्तीति यः पद चान्तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ 
( महा०, अनुशाक्तन प०, अ० २४।५ 
अन्यबुत्तिर्हित व्राह्मण को भिक्ञाथं भोजनाथं बुलाकर पात्‌ 
भोजन नहीं दै एेसे कटने वाले कों ब्रह्मघाती जानो । 
शोचनीय जन-- 
रागा युक्त पचमान आत्महे तोमुखं वक्ता नपहान च राष्ट्रम्‌ । 
एते सवं श्रोच्यतां यान्ति राजन्‌ ! यश्च राजा स्नेहहीनः प्रजासु ॥ 
( महा० शान्ति प१० मोत्त० अ० २९० । २६ ) 
योगी राग मं पड़ जावे, अपने लिए हौ पकाने वाला मूख 
चक्ता, रासक्‌ से रहित राट, प्रजाजनां में स्नेह न रखने वाला राजा; 
यं सब शोचनीय ह, दाषयुक्त हं । 
सत्सङ्ग ओर सङ्ग का परिणाम-- 
श्रम सङ्गति के अनुसार गुण प्रादुभोव-- 
यथा तिलानामिह पुष्पसंश्रयात्‌ । 
प्रथक्‌ प्थग्‌ याति गुणोऽतिसौम्यताम्‌ ॥ 
तथा नराणां तु विभावितात्मनां। 
यथाऽऽश्रमं सच्वगुणः प्रवतते ॥ 
( मह शान्ति प० माक्त° अ० २९८ । १३) 
जसे फूलों के आश्रय सम्पके से तिलो का भिन्न भिन्न गुण 
सौम्यता को प्राप्त होता है तथा भावनावाले मनुष्यों के अन्द्र भी 
माध्रयानुसार सङ्गति के अनुसार सवुण श्रा जाता है । 
तथा-- 
असतां दर्शनास्स्पर्शास्सिजल्प(व्सहासनात्‌ । 
धमाचाराः प्रहीयन्ते सिध्यन्ति च न मानवाः ५ 
1 
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व ~ --------------------------- ----_ 

बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सह॒ समागमात्‌ । | 
मध्यमैमभ्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ 

( महा० वनप० आरण्यप० अ० । २९३०) 

असुरो के दरोन से, स्परे से, साथ वैठने से, घ्माचार कए 

हो जाते दै चौर मनुष्य मानवता को साध नहीं सकते । निष्ट नीच 

जनां के सङ्गत से बुद्धि नष्ट हो जाती है, मध्यमो के सङ्ग से मध्यम 

हो जाती है ओर उत्तम श्रेष्ठ जनों के साथ समागम करने से बुद्धि 

र्ठ हो जाती है । | 





षष्ठ पारं 


राष्ट्िय संस्थान 
राजधर्म- 
प्रजाजनों को राजा पुत्र के समान समे 
पुत्रा इव पितुर्हे विषये यस मानवाः । 
निभेया विचरिष्यन्ति स॒ राजा राजसत्तमः ॥ 
( मह्ा० शान्ति प० राजषर्म० ज० ५७ । ३३) 
जिस राजा के देश में परजाजन, पिता के घर मे पुत्र की भांति 
निभेय विचरते है वह राजा राजाओं मे उत्तम है । 
राजा का धर्माचरण ओर आस्तिक भाव-- 
चरेद्‌ धर्मानकटुको स्चेत्‌ स्नेहं न ॒चास्तिक्यम्‌ । 
विरवसेन्नापकारिषु ॥ 
( महा० शान्ति १० राजमै० अन ७०।३,०) 
राजा सरल होकर धमाचरण करे, स्तेह ओर आस्तिकता को 
न छोडे, अपकारी जनों का विश्वास न करे । 
श्राचार राजा का बल है- 
तथाऽऽचारबलं चैव यस्याव्यन्तसमं नप ॥ 
( महा० आश्रमवा्तिप० अ० ७७।२) 
राजन्‌ । आचार भी राजा का बल है जिसके समान श्न्य 
बल नहीं है । 
४ स 
राजा की धमे-परायणता ओर जन सेवा- 
। वर्तितव्यं ङरश्रष्ठ ! सदा धमानुवत्तिना । 
स्वं धियं तु परित्यज्य यद्ट्लोकर्हितं भवेत्‌ ॥ 
न सन्त्याज्यं च ते धेयं" कदाचिदपि पाण्डव ॥ 
( महा० शान्ति प० राजधमे ० ५६) 


-_ 





५ राष्टिय संस्थान 
न्त्व क ~ 
हे राजन्‌ । सदा धमीनुवतीं रहना, अपना सुख द्योडकर लोक. 
हित साधना रौर प्रेय को भी.न छोढना । 
राजा का प्रजाजनाों मे घमे बनाए रखना- 
यं हि धमे चरन्तीह प्रजा रान्ञा सुरक्षिताः । 
चतुथः तस्य धमंस्य राजा भारत ! विन्दति ॥ 
( महा० शान्ति ५० राजषर्मै० अ० ७५।६ 


| 
राजा द्वारा सुरक्तित हुए प्रजाजन जिस धमे का आचरण करे । 
है उसका चतुरा पुए्य राजा को मिलता है । | 
-राजधमे तथा राजशाख के रचयिता ऋषि-- | 
एतत्ते राजधर्माणां नवनीतं युधिष्ठिर ! । 
वृहस्पतिहिं भगवान्‌ न्याय्य धमे प्रश्णसति ॥ | 
विशालाक्षश्च भगवान्‌ काञ्यरचेव महातपाः । 1 
सहलाक्षो महेन्द्रश्च तथा प्राचेतसो मयुः ॥ 
भारद्वाजश्च भगवांस्तथा गौरशिरा मुनिः । 
राजलास्तरप्रणेतारो ब्रह्मण्या ब्रह्मवादिनः ॥ 
(महा० शान्ति प० राजघम० ० ५८ । १--र) 
युधिष्ठिर ! तेरे लिए यह राजधर्मो का नवनीत है जिस न्याय 
, ॐ धमे को राजधमे के आचाय भगवान्‌ ब्रहस्पति कथन करते हए 
भगवान्‌ विशालाक्त, काव्य, सदखात्त, महेन्द्र, प्राचेतस मलु,भरद्वाज, 


गौरशिरा ये त्रमवादी व्राह्ण अथोत्‌ ऋषि राजशाखों के प्रेत 
कयन करते है । 


राजा या शासक के गुण- 
धमेण राज्यं विम्देत धरेण परिपाख्येत्‌ । 
चममूलां भियं पराप्य न जहाति न हीयते ॥ 
( महा जोगप० प्रनागार० अ० ३२४ । ११) 














~~~] 
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श 
राजा सदा दुःखी रहता है ५३ 





राजा राज्य को धम से प्राप्न करे ओर धमे से उसका रक्षण 
करे । धममूलक राज्यश्री को प्राप्न करके वह उसे न ह्योढता है, न 
हीन क्षीण होता है । 
राजा या शासक के दोष- | 
अथ येवामध्मरो राजा भवति नास्तिकः । 
नते सुखं प्रबुध्यन्ति न सुखं प्रस्वपन्ति च ॥ 
र | ( महा० अनुशा्तनप० अ० ६२।४१ ) 
जिनका राजा घमज्ञ न हो ओर नासिक हो वे जन न सुख से 
जागते है ओर न सुख से सोते है । 
यस्मात्‌ त्रस्यन्ति भूतानि शगभ्याघान्दरगा इव । 
सागरान्तामपि मदीं ङ्ब्ध्वा स नरप हीयते॥ 
( महा० उचयोगप० प्रनागार० अ० ३४ ।२६ ) 
जिस शासक के प्रजाजन रेसे त्रसित होते है तैसे मृगो के 
पकड़ने वाले व्याघ से रग त्रसित होते हतो एेसा राजा सागर- 
पयेन्त प्रथिवी को भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता ह । 
राजा सदा दुःखी रहता है- 
हतो देशः पुरं दग्धं प्रधानः ऊञ्ञरो मृतः । 
लोकस्तु धारणेष्वेषु मिथ्यान्ञ,नेन तप्यते ॥ ४९ ॥ 
असक्तो मानसैदुःखैरिच्छाद्वेषमयोदधवेः । 
क्िरोरोगादिभी रोभैस्तयेवाभिनियन्तृभिः ॥ ५० ॥ 
न्द्रसतेसतेसत्वपहतः सवत; परिशङ्कितः । 
बहुप्रत्यर्थिकं राभ्यञ्चपास्ते गणयन्निशाः ॥ ५१ ॥ 
तदर्पसुखमत्यथै' बहुदुःलमसारवत्‌। ` 
तृणाग्निञ्वरनधख्यं फेनञुदुबुदसन्निमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
को राज्यमभिषपदेत प्राप्य चोपशमं रमेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
( म! ० शान्ति प० मोक म० ३२० }: 





४ च्व्व््=्ठ व्र 
` द्ध राष्टि संख्यान 
त्तन्न ल लन न 
देश नष्ट हो गया, नगर जल गया, सवे उत्तम हाथी मर गव 
इस प्रकार मिथ्या ज्ञान से इनके अन्द्र ममत की धारणा र 
राजा या शासक जन दुःखी होता है । इच्छा, देष, भय से उतर 
मानसिक दुःखों से राजा धिरा हुमा होता है तथा शिर पीड़ा आ 
रोगों से एवं जहाँ तदं खीचने बाले उन उन न्द्रा से ताडित स्र 
ओर से शङ्कित हु, रात्रिया चिन्ता मे गिनता हुश्या अनेक प्रति 
करूलतापूणे राज्य का सेवन करता है। इस प्रकार थोड़े सुख वा 
अथेहीन बहु टु.खवाले असार जसे घास की अग्नि के समान अधिः, 
फेन के ुदुनुदे के सरश राञ्य को प्रप्र करके कौन है जो शान्ति 
सके, अथोत्‌ कोई नहीं पा सकता । 
न्याय निणेय में निषिद्ध सात्ती जन-- 
साघद्विकं वणिजं चोरू शकाकाधू च विकिव्सकम्‌ । 
अरिंचमित्र च कुशीलवं च नैतान्‌ साशक्षयेऽधिङर्बीत सक्च ॥ 
( महा° उद्योगप० प्रज.जा० ३५) 
. . सासुदरिक जन, हाथ मस्तक आदि देखने वाले, व्यापारी प्रं 
चार षहा ह्यः जुए मे चतुर अर चिकित्सक, शतु तथा मित्र ग 
आदि में कुशल इन सात को साती न माना जवे। 
राजनीति-- 
राजा या शासक बनाने का प्रयोजन- 
राजा चेन्न भवेल्लोके प्रथिभ्यां दण्डधारकः । 
जले मह्यानिवाभक्षयन्‌ दुवैरं बलवत्तराः ॥ 





_------ ~~~ ~---~- 
नद ~~ 


अपनेषिद्रोंको चात्र तकन पता होने दे ५८५ 
= नम्र ~ 
राञ्य में राजा अभिपिक्त करने का अधिकार नागरिक जनों को-- 
ते वथं [ पौराः २३ से ] पाण्डवज्येष्ठं तरणं चुद्धश्ालिनम्‌ । 
जभिषिन्चाम साध्वद्य सत्यकारुण्यवेदिनम्‌ ॥ 
{ महा० आदिष० जतुगृहप० अ० १४६३ ।२७ ) 
हम नागरिक जन युवा युद्धवीर, सत्यपरायण, दयावान्‌ युधिष्ठिर 
९ पि ( [3 है 
करा आज हषे से अभिपेक करते हैं | 
अमात्य मण्डल-- 
वक्ष्यामि तु यथाऽमाव्यान्‌ याद्तांश्च करिष्यति । 
चतुरो ब्राह्मणान्‌ वैचान्‌ घ्रगल्भान्‌. स्नातकान्‌ छचीन्‌ ॥ 
क्षत्रियांश्च त्येवाष्टौ बलिनः च्रस्त्रपाणिनः ॥ 
वैश्यान्‌ वित्तेन समस्पन्नानेकविश्तिसंख्यया । 
त्रश्च श्ुदरान्‌ विनीताश्च खुचीन्‌ कर्मणि पूर्वके ॥ 
( महा० शान्ति प० राजधम० अ० ९० । १५) 
छव अमात्य जसे करते चाहिये यह कटेगे-चार ब्रह्मण जो वैद्य 
विद्वान्‌, वेद स्नातक, पविच्र हों, ्राठ कत्रि जां बलवान्‌ रौर शख- 
धारी हो, इक्कीस वेश्य जो धन घान्य से सम्पन्न हो, तीन शुद्र जो 
म्रथम से विनीत पविच्र हों । 
अपने द्रं को शत्र तक न पता होने दै-- 
नात्मच्छिद्रं रिर्वि्याद्वियाच्छिद्रं परस्य त। 
गृहेत्छमै इवाङ्गानि रक्षद्विवरमात्मनः ॥ 
( शदा० शान्ति प आपद्ध्मे० अ० १४० । २४ ) 
अपने दर को शन्न पाये, दूसरे के दद्र को तो जान ले । 
अङ्गो साङ्गां एवं राज्याङ्गं को कष्टे की भोति गध्र एवं नियंत्रण 
मे रखे ओर अपने द्रो को भी गुप्त रखे । 


, $ 





५ ~ लनः 
५६ रष्टय संखान ची 
___ „_ ऋ पारि 


शरान्‌ भक्तान्‌ शिष्टसम्बन्धान्‌ मानिनोनाऽवमानिनः { 
विद्याविदो लोकविदः पररोशानुपेक्चकान्‌ 1 
धर्मं च निरतान्‌ साधूनचरानचलानिव । 
सहायान्‌ सततं छर्याद्‌ राना भूतिपरिष्छृतः ॥ 
( महा० शान प० राजध्म० अ० ५७२ २--२५) 
शूरबीरो, भक्तौ, शिष्ट परिवासालों, प्रतिष्टित जनों, अनादर त 
करनेवालों, विद्यवेत्ताओों, व्यवहारवेचाश्ो, परलोकदरियों, धमेभे। 
रत रहनेवालो, सजनो, पवेत फे समान टद्निश्वयी जनों को सिकं 
रेश्वये से सम्पन्न राजा निरन्तर सहायक बनाये । 
सीमा में निवांसित करने योग्य जन-- 
गरुतस्पगे च ब्रह्मघ्ने भरणहत्ये तथैव च । 
राजद्विष्टं च विप्रस्य विषयान्ते विसर्जनम्‌ ॥ | 
( महा० शान्ति प० राजष० अ० ५६ ।२३ , ३६॥)। 
जव कोई विद्वान्‌ ब्रह्मण की हत्या करदे, गुरुपत्नी से व्यभिचा 
करले, भूण ह्या कर डाले रौर राजद्रोह करे तो उसे देर की सीमा । 
भे रखदे या निबौसित करदे । 
अमित्र से भी सन्धि करनी चाहिये 
अमित्रैरपि सन्धेयं प्राणा रक्ष्या हि भारत ! । 
यो हयमित्रैनरो निष्यं न सम्दध्याद्पण्डितः ॥ 





( महा० राग्ति १० आपडधम० अ० १३८ । १५) 

शु से सन्धि रखनी चाहिये प्राण 
मलुभ्य शजं से नित्य अलग रहता हैव 
इस विषय मे महाभारत में निन्न च्छा 
पक व्या जंगल में वृत्त के साथ सा 
गया कि प्रातः आँगा ओर कोई 


सत्ता तोकरनीहीहै,जो 
ह अबुद्धिमान्‌ हे । 

न्त दिया है-- 

यं जाल लगाकर घर चला 
जङ्गली पड्ु इसमे फंस जाया 


शानु के प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार करे ५५७ 





तो उसे लेज।ऊंगा । कुछ रात्रि जाने पर एक विडाल (बिर्ली) वृत्त कीः 
चिड्यों को खाने आई तो फँस गई श्रौर निकलने के लिए व्याङ्कल' 
हो उढी पर निकल न पाद । इतने मे एक चूहा बिल से बाहर निकल 
कुद खाने की खोज में घूमने लगा तो देखा कि भूमि पर नेवला है ।' 
उसे अपने खाए जाने का भय हूश्रा, कैसे अपने को वचाङं । वृत्त. 
पर चदन की सोची तो ऊपर उलट बैठा दिखलाई पड़ा । जाल में 
बित्ली है, खव क्या कर, सोचा जालमे विर्ली के पास चद, नेवलाः 
बिस्ली के डर से उसमे न आआयगा अरर न उलट उधर पर्हैचेगा,. 
विट्ली जाल से निकलने को तड्फड़ा रदी थी, चूहा जाल में घुसा 
ओर बोला तुम जाल में फस गई हो। मँ तुम्दं छंदाने आया हैः. 
मरे दोप कीले चौर वैने दै । मँ जाल को काट दगा, तम्‌ निकल 
भागना, बिल्ली अपने छ्ुटकारे की बात सुनकर प्रसन्न हो गई । 
चूहे ने कहा मै जाल काटने आया हु, पर बाहर नेवला बैठा दै 
वह मुभे खा जयेगा, तुम्हारा जाल न काटने देगा । अतः तुम ङ. 
देर के लिए अपने वालों मे लिपालो, जब वह्‌ चला जावेगा तो मे 
जाल काटने बाहर निकल जाऊंगा । बिल्ली ने चह को बालों मे 
छिपा लिया, राचिभर दिपा वैठा रहा, तो जव दिन निकला तो इच्छ. 
कोतो दीखना बन्द हो गया, वह्‌ तो अन्धा होगया, व्याध नाः 
पर्हुवा, तो उसे देखकर नेवला दौड़ गया, चूहा बिर्ली के बालो र 
बाहिर आ अपने बिल में घुस गया । इस प्रकार विर्ली खद थीः 
चूहे की, पर अवसर पर उससे सन्धि कर अपने प्राण बचा लिए । 
शु के प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार करे 
शत्र" च मित्ररपेण सान्स्वनैवा भिसान्त्वयत्‌ । 
स निस्यश्चोदुविजेत्स्मादुगृहात्सपयुतादिव ॥ 
( महा० शान्ति प० आपद्ध० अ० १४॥। १५ । 





निल्नलनलल्लल्लनन=त==- ~~~ 
५८ राष्टिय संद्यान 
प . भ 
शाघरु को मित्रप मधुर व्यवहार से सन्तुष्ट रखे ओर र 
-नित्य सपेयुक्त घर की भाँति भय करता रहे- सावधान रहं । 
शसक को प्रजाजनों पर आतंक न डालना चाहिये, अन्याय 
कोष भी न भरना चाहिये- 


कचचित्तऽपि निरातङ्का वसन्ति विषये तव । 
कचिनन्यायानषिच्छिद्य कोशस्तेऽभि पूरयते ॥ 

( महा० अ{रम्रारिप० म० २६। ४० ) 
तरा वनवास में मिलने जाए, युधिष्ठिर से एते है कदाचि 
तेरे देश से लोग आतङ्क रदित रहते है, तर अआतङ्क-दवाव तो क्रिष 
अकर क] उन पर नदीं ओर कदाचित्‌ तेरा राज्य कोष अन्याय 
"तो नहीं भरा जाता है। 

शसक न मदु हो, न कठोर, मध्यम हो- 

अवमो हि द्‌ राजा क्षमावानिव ऊज्ञरः । 

बाहैस्प्ये च शास्त्रे च ररोको निगदितः पुरा ॥ 

क्षममाणं नृपं निव्यं नीचः परिभवेऽ्जनः । 

दस्तियन्ता गजस्येव शिर एवाररक्षति ॥ 

तस्मान्नैव मृदुनित्यं तीक्ष्णो रैव भवेन्रपः । 

वसन्ताकं इव श्रीमान्न शीतो न च घर्मदः ॥ 
( मह[० शाम्ति प० राजयभ० अ० ५६ | ३८४१) 
, ,बहेस्य राजनीति विषयक शाख म कहा है क्रि शासक सृ 
दात न्वाधवपर ते रहित है जैसा कि क्तमावान्‌ हाथी, जैसे हाथी के 
चमचिन्‌ हने से हाथी का चलाने वाला उसे शिर पर सवार 
न्दता है एवं सभावान्‌ शसक पर नीच जन सदा द्वाव डालता 
-रहता है, अतः जैते वलन्तः ऋतु मे सूये न शीत है श्मौरन तापदे 


= है एं र ६ ह ५ 
चला दैएेशातफभीन म्रदुहोओ्ौरन कठोर, बह मध्यम हो । 


अरक्तित राजा को प्रजाजन मार दं ५९ 
न 
वद्य में रये शच्रु को न छोडना चाहिए-- 
न शवरुवशसापन्नो मोक्तभ्यो वध्यतां गतः । 
न्यगभूत्वा पद्ुंपासीत वध्यं हस्यादले सति ॥ 
अहताद्धि भयं तस्माउजायते न चिरादिव ॥ 
( महा० उ्योगप० प्रना० अ० ३८ । २६ ) 
बध करने योग्य वद मे आए रानु को न छोडना चाहिये छिप- 
कर या तट होकर निरी्तण करतां रहे, जव बल हो तव उसे मार 
द| मारेन जने से शीघ्र किसी मय कौ सम्भावना है । 
शत्रु का विश्चासन करे - 
योऽरिणा सह सन्धाय सुखं स्वपिति विश्वसन्‌ । 
सबरृ्वामे प्रसुक्तो वा पतितः प्रतिदुध्यते ॥ 
( महा० शान्ति प० मापद्धम° अ० १४० । २५) 
जो राजा श्च के स।थ सन्धि करके विश्वास के साथ सुख से 
सोता है वह वृत्त की शाखा पर सोये हए गिरकर जागनेवलि कौ 
भांति दशा बाला होता है । 
श्मरक्तित राजा को प्रजाजन मार दं-- 
अरक्षितारं हतीरं विलोक्ठारमनायङ्प्‌ । 
तवै राजकलिं दम्युः प्रजाः सन्नह्य निषृणम्‌ ॥ 
अहं वो रक्षतेदयुक्त यो न रक्षति भूमिपः । 
स संहत्य निहन्तञ्थः शैव सोमाद्‌ नातुरः ॥ | 
( महा० अनुशासन अ० ६१। ३२३२ 


भ भ म ति ९ 
र्ता न करने वाले, घन हस्तेवालि, सताने वाले, भयानक, ।7दय) 
दुष्ट राजा को म्रजा मिलकर मारदे, मे तुन्दारी सत्ता कसना? एसा 
कहकर जो राजा रन्ता न करे उसे उन्सत्त ( पागल ) इतत का 


भाति मार देना चाहिये । 





5 ` ` ` 
४ [स 


अयुद्ध से विजय प्राप्ति श्रेष्ठ है 
न भयुद्धेनेव विजयं वर्धयेद्‌ वसुधाधिप । । 
जघन्यमाहुविजयं युद्धेन च नराधिप ॥ 
( महा० शान्ति प० राजष० अ० ९४ 1१) 
हे राजन्‌ ! जहों तक हो युद्ध फे विना ही विजय की वृद्धि कर, 
ओर यदध से प्रा विजय निद्षट है, निन्दनीय है। 
राजनीति में छल-- हि 
युधिष्ठिर से “अश्वत्थामा मारा गयाः बुलवाकर छल से द्रोणः 
चाये को मरवाया- 
जश्वस्थामा हतः उ जरः”. “मनसि निधाय । 
धमेराजस्य तद्वाक्यं नाभिश्र्खितुमरंसि ॥ 
( म्हा० द्रोणप० द्रोणवषप० अ० १९२ । ५२ ) 
्रोचाय को दृष्ण ने ्यल से मरवाया, अश्वत्थामा प्रोएचाये 
शञ््था। उसके मारे जने पर द्रोणाचाय अपने शख दयो 
देगा एेसा निश्चय था ।शरी्ष्ण ते “अश्वत्थामा मारा गया! ठेस 
धमराज युधिष्ठिर के सुख से असत्य ( छल मिश्रित सव्याभास ) 
बुलनाकर द्रोणाचाये को मरवाया, धमराज युधिष्ठिर ने भी कह, 
दिया कि अश्वत्थामा मारागया, परन्तु भूछ से बचने के लिए मत 
म "हाथी, कहा, अश्वत्थामा हाथी मारा गया । बाहर स्पष्ट रूपमे 
दाणाचाय का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया ठेसा सममा जावे, इस 
लिए युधिष्ठिर ने प्रकट सखसेन करके मनं हाथी नाम लिथया। 
“छण ने द्रोणाचायै से कहा कि (अश्वत्थामा, मारा गया क्योकि 
राज ययुषिष्ठिर के वचन मे सन्देह नही किया जा सकता । 
श्ण न छल का युद मे प्रयोग किया- 


नेष शक्यः कदाचित्त हन्तुं धर्मेण पार्थिव ।। 


य 
* सच महासा महारथाः ॥ 


„ ----------- बन व= 
अखं के तीन भेद ६१ 





ह ~ 
ममाऽनेकैरुपायेस्तु॒ मायायोगेन चासकृत्‌ । 
हतास्ते सवं एवाऽजौ भवतां हितमिच्छता ॥ 
याद नैवंविधं जातु छया जिह्यमहं रणे ॥ 
तो वो विजयो भूयः कतो राग्यं कुतो धनम्‌ । 
तथैवायं गदापाणिधातेराष्टरोऽत्तिरथा भुवि । 
न द्राक्यो धर्मतो हन्तुं लोकपारेरपि स्वयम्‌ ॥ 
( महा० शल्यप० गदाप० अ० ६१। ६२-६४, ६६ ) 
कृष्णजी कहते है कि हे युधिष्ठिर ! धमे से युद्ध कसते हुए यहं 
कभी मारा नहीं जा सकता, अथवा वे भीष्म पितामह आदि महा- 
चीर योद्धा नहीं मारे जा सकते, मैने ही युद्ध मै अनेक चल प्रयुक्त 
उपायों से अनेक बार इन्दे मारा, आप लोगों के हिताथे, यदि मेँ इस 
प्रकार छल न के तो कैते विजय हो, ओर तुम्हारा कैषा राच्य श्रौर 
कैसा धन ? इसीप्रकार यह गद्‌ हाथ म लिए दुयोधन भी पृथ्वी पर 
अयन्त योद्धा है जो धमे से लोकपालों से भी नदीं जीता जासकता। 
राख यख- । | 
अखं के तीन भेद-- 
देवं ब्राह्यं मानुषं च सयत्नं सचिकित्सतम्‌ । 
स॒बाखाणां प्रयोगं च अभिजानन्ति कस्स्नशः ॥ 
॑। ( महा० वनप० ज्जुनाभिग० ० २७ । ५ ) 
दैव (देवो सूयकिरणों, विदुत-चदि के अख), वराह ( खनिज 
पदाथा से बे बम आदि अल्ल ), माुष ( मनुष्यां दारा पास पास 
फेंके जने वाले बाण आदि अ), ये तीन्‌ अख्फैकने तथा प्रतीकार 
सहित एवं सब अद ॐ प्रयोग को सम्पूरौ रूप से जानते दै । 
नारायण अख- 
प्रावा्सपषतो वायुरनभ्रे स्तनयिव्नुमान्‌ । 
चारू प्रथिवी चापि चष्चुमे च महोदधिः ॥ = 


चु = र | 
=-= 
प्रतिखलोतः प्रवृत्ताश्च गन्तु तत्र सयुदरगाः। 
शिखराणि ग्यश्नीय॑न्त गिरीणां तत्र भारत !॥ 
( महा° द्वएप० न।रायणाख मोक्त प० अ० १९६ । १; ) 
नारायण अख के छोडने से विना अध्रके गड़गङ़ाहट वाल 
चिनगारियां सहित वायु वेग से प्रवाहित ही पड़ प्रभ्वी कौप उठी 
समुद्र क्षुब्ध हो गया, नदिया उलटी उप्र को लोट गई अर पवत 
के शिखर टूटकर गिर पडे । 
एन्द्र आदि अख-- 
पेन्द पाशुपतं व्वाष्टर्‌ वायव्यमथ वारुणम्‌ । 
सक्तं युक्त द्रोणाचार्यात्‌ तञ्जघान धनजयः ॥ 
( महा० द्रोणप० द्रौएवध० अ० १८८ । ३ १-३२ ) 
एन्द्र ( वियत्‌ का अख ), पाशुपत ( खनिज का अख ), वषट 
, (स्ये किरणों का सौर अख ), वायत्य (वायु काअख )! वारण 
(वाष्प फेकने तथा वषो करने वाले अख), द्रोणाचायं से फेंके हए 
इन अखं को ्रजुन ने नष्ट कर दिया । 
अभि वषो रादि करने बाले श्राभेय आदि अख 
आग्नेयेनाखजद्‌ वद्धि वारुणेनाख्जत्‌ पयः । 
वायभ्येनासजद्‌ वायुं पाजंनयेनासजद्‌ घनान्‌ ॥ 
मौमेन भराविराद्‌ भूमि पावतेनासजद्‌ गिरीन्‌ । 





न्तर्धानेन  चाखेण एनरन्तिोऽभवत्‌ ॥ 
लः ( महा० अदि प० सम्भव्‌० अ १३७ । १९-२० ) 
अशन ने आन्तेय अखसे अभि छोडी, बरसाई, वारुण अख 


य्‌ (= 

से जल द्योडा, बरसाया, वायन्य अल्ल से वायु की आंधी बहाई, 
न्य ~ = 2 पति 

पजन्य अख से मेषां को फेलाया, भौम अख्रसे भूमिम्‌ प्रविष्ट 

डा चा किया, पवेत अल से दीलों ले पड 

» "त जख से टीलो, दयोटे पवतो को भूमि से उपर 

उभार दिया, अन्तधान अख से अन्तवौन होगया। ` 


ऋः विनादाकारी नायल ` तत 
----------- रर =-= (~ 
तामस्‌ श्रौर भास्कर अख का प्रयोग-- 
प्राहुश्क्रे महामायां तामसीं परतापनाम्‌ । 
ततस्ते तमस सवे वृताश्चासन्‌ महीपते ॥ 
नाभिमन्युमपश्यन्त नैव स्वान्‌ न परान्‌ रणे। 
अभिमन्युश्च त्वा ` घोररूपं महत्तमः ॥ 
प्रादुशचक्रेऽस्त्रमव्युग्र भास्करं ङरनन्दन !। 
ततः प्रकाश्मभजनज्जगत्‌ स्वं महीपते ॥ 
( महा० भीष्मप० मौप्मवव० ज० १० २३-२५) 
परपीडक तामसी माया प्रकट की (तामस-अन्धकार फैलानेवालाः 
श्रल्र चलाया ) तव सव अन्धकार युक्त कर दिए गए, श्रभिमन्यु 
कोन देखा रौर न चरपनों विगानों को देखा, अभिमन्यु ने उस: 
धोर रूप को देखकर अव्युप्र भास्कर ( सौर अख ) को प्रकट किया 
जिससे सब जगत्‌ ने प्रकाश को पाया 1 
विनाराकारी वायव्य अख-- 
मुमोचास्त्रं महाराज वायव्यं परहनाजुखे । 
प्रादुरासीत्‌ ततो वायुः क्षोमयानो नभस्तलम्‌ ॥ 
पातयन्‌ वै तरूगणान्‌ निध्नश्ैव सैनिकान्‌ । 
ततो द्रोणोऽभिवीक्ष्यैव वप्यब्यास्प्र सुदारुणम्‌ ॥ 
जञेरमन्यन्महाराज ! घोरमस्त्रं सुमोच इ। 
द्रोणेन युधि निस्ते तस्मिन्नैव नरोत्तम ! ॥ 
( महा० माप्मप० भीष्मवध अ० १०२। १८ ) 


पनः वायव्य अख को फैका उससे आकाश मण्डल क्षुन्ध 
करता हुश्च, वृतां को गिराता हा, श्रौर सैनिकों को मारता हमा? 
वायु प्रकट कर रहा था पुनः द्रोणाचायं ने उस वायन्याख करा वख 
रसं अञ्ख फका । 


| 





` ए 1710 वलन संयान रः 
र ~ 
ब्रह्मिरः--अघ से बारह वधं वषां नहीं होती, उसे न छोड 
-चाहिये- हः 
जस्रं ब्रह्मक्ञिरो यत्र॒ परमस्त्रेण वध्यते । 
समा द्वादश परजन्यस्तद्राष्टं नाभिवर्षति ॥ 
एतदथ" महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डव ! । 
न विहन्यात्तदस्त्रं तु प्रजादितचिकीर्षया ॥ 
( भहा० सौप्तिकप० अ० १६ ।२३ --२४) 
नह्मशिर अञ के आधात से बारह्‌ वधं मेव उस राष्ट्र म नह 
-बरसता है, इसलिए दे रजन ! जनहित को भावना से उस अख को 
-न होडना । 
अस्त्र ्रह्मकषिरस्तात ! विद्वान पार्थो धनञ्जयः । 
उत्सष्टवान्न रोषेण न नाशाय तवाहवे ॥ | 
( महा० सौपिकप० अ० १५ | १९ 
अजन ने बरहमरिर चरख् को जानते हुए भी क्रोध मे आक 
ततरे नाश के लिए नहीं होडा । 
बास करने चरं न करने के योग्य राषटू-- 
यत्र राजा च राज्ञश्च पुरुषाः प्रत्यनन्तराः । ॥ 
डडभ्बिनामग्रसुजत्यजे्तदाष्टमात्मवान्‌ ॥ 
भोत्रियस्वभरभोक्तारो धमेनित्याः सनातनाः । 
याजनाध्यापने युक्ता यत्र तद्ा््मावसेत्‌ ॥ 
( महा० शन्ति प० मोच अ० २८७ । ५८, ४६) 
जिस रष मं राजा ओर राज कर्मचारी ऊपर से नीये तक स 
-ङटुभ्बया से श खानेवाले हों, साभिमान एवं आत्म ज्ञानी उस रष 
डं । जिस रषे वेदवेत्ता, धमेपरयण, निरन्तर यज्ञ करति 
ओर पटाने भें ले इए, पृषे खाने वाले हों उस रार में बसना 
चाहिए ` टः 














नज --~ ------= 
दर्ड से विद्याप्रचार ६५ 


~~ म म दद्ध ~ 
सुरापान का राट में निषेध-- 
भाघोषयंरच नगरे वचनादाहुकस्य ते । 
जनादनस्य रामस्य वश्नोदचैव मष्ास्मनः ॥ 
अद्यप्र्ति सरवैषु दृष्ण्यन्धककुरेष्विह । 
सुरासवो न करठ॑न्यः सवैर्नगरवासिभिः ॥ 
यश्च नो विदितं छ्यात्‌ पेयं कश्चिन्नरः कचित्‌ । 
नीवन्‌ स श्ूरमारोदेव्‌ स्वयं कृत्वा सबान्धवः ॥ 
( महा० मौसलप० म० १।६ ५,३१ ) 
व्यवस्थापकों ने आहुक एृष्ण बलराम बभु के आदेशा से नगर 
मे घोषित कर दिया कि भ्राज से सव वृष्णि अन्धक कुलो मे सुरा 
ओर भासव कच्चा, पच्छा, मदय (शराव) न बनाना चाहिये तथा सब 
नगरवासी भी न बनावे ओर जिस किसी मनुष्य का पता चल गया 
कि वह सुरापान करता है तो उसे परिवार सहित जीवित शलली पर 
चना होगा । 
दणड के योग्य जन-- 
प्रस्य दण्डं नोचच्छेत्‌ करद्धो नेनं निपातयेत्‌ । 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याच्च शि्षा्थ ताडनं स्टरतम्‌ ॥ 
( महा० भ्रनुश।सिन प० श्र° १०४।३७ ) 
पुत्र चौर शिष्य को छोड़कर दूसरे पर दण्ड न उठावे ओर न 
कद्ध होकर दणड दे, पुत्र ओौर शिष्य को ताडना तो शिक्ता के लिए 
क्णाहीहै। 
दण्ड से विदयाभरचार-- 
` न विद्यां प्राप्नुयात्‌ कश्चिद्‌ यदि ण्डो न पालयेत्‌ । 
( महा० शान्ति राजष० भ० १५। ४० ) 
५ 


| 


ए गवन संख्यान 
---[-[-]-]्‌]्‌ त= 
यदि दण्डबिधान न हो तो कोई विद्या भी न पदे । विद्याका 
दान किन्दीं शो मे अनिवाये होना चादिए, नियम के चहुघन मेँ 
दणड देना चाहिए । 
मारतवषे- 
इदं तु भारतं वषं ॒ततो हैमवतं परम्‌ । 
हेमकृटात्‌ परं चैव हरिवप' प्रचक्षते 
( महा० मौष्मप० जग्बूण्ड निमांण अ० ६।७)) 


` यह हिमालय तक भारतवपेहै, आगे हैमवत, हेमकूट, हिमालय 
म्रेश कौ चोटी से परले देश को हरिवपे कहते ह । 
देदान्तर- 
सन्ति नित्यहिमा देशा निवरक्षमृगपक्षिणः। 
सन्ति क्चिन्महादयो दुग; केचिद्‌ दुरासदः ॥ 
( महा० आदिप० सम्भवप० अ० $ २०। १३) 
„ “सदा वफ वले देश है, जहाँ रतत पकी भी नहीं होते+कही कह 
बड़ बड़ी धाटियां दुगस्यं चरर दुनिवास है ।, ठेसे स्थानों, देशो म 
भी भायां का गमन हो चुका था। 
देशदेशान्तर या्रा- ` 





सतं ब्राह्मणा शिया युक्त ्रह्मणातुस्यवच॑सम्‌ । 

मेने पुत्रं यदा ्यासो मोक्षघमेविश्चारदम्‌ ॥ ५ ॥ 
उवाच गच्छेति तदा जनकं मिथिरश्वरम्‌ । 

स्‌ ते वर्षयति मोक्षा नखि मिथिलेश्वरः ॥ & # 
मरोर ढे वष वषै हैमवतं ततः । 
। करमेणेव भ्यतिक्र्य भारतं वषमासदत्‌ ॥१४॥ 
सख देशान्‌ विविधान्‌ परयश्चीनहणनिषेवितान्‌ । 
भायावतमिमे ` देशमाजगाम महामुनिः ॥१५॥ 








` नौर्ोकाखानराटरमेसब पन ष मे सब धनां सेवा दू 
कसर ---- 
पितुवचनमान्ञाय तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
अध्वान सोऽतिचक्राम खचरः सेचरञचिव ।।१६॥ 
( महा० शान्तिप० मोक्ष ज ३२६।२९ ) 
अमेरिका से व्यास ऋषि ने अपने पुत्र शुकदेव को मोक्तधम का 
हपदेक लेने के लिए भारत में मिथिलापुरी मे जनक के पास भेजा 
यात्रा के उन उन देशों का क्रमशः वणेन है कि- 
व्यास ऋषि ने ब्राह्मी श्री से युक्त ब्रहमतुल्य, तेजवाले अपते 
पुत्र कदेव को मोक्तधमं सें विशारद, प्रवीए सममा रौर उसे कहा 
कि मिथिला के राजा जनक के पास जा, वह तेरे लिए समस्त 
मोक्विषय को बतलायगा, यह्‌ सुनकर कदेव मिथिला को चल 
पडे । मागं में मेरुवषे मौर ह्रिवपे इन .दो देशों को पुनः हैमवत देडा 
कौ क्रमशः लांघकर भारतवषे में चाये, एवं वह्‌ चीन हूए जनों से 
सेवित भिन्न भिन्न देशों को देखते हुए आथोवते देश मे भाये 
पिता के वचन. को मानकर उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उडते 
हृए पत्ती की भोति आकारा मार्ग से यात्रा की । 
` राष्ट की पञुसम्पत्ति गा 
रामराञ्य मे गायों की सिति- 
सवां द्रोणदुघा गावो रामे राञ्यं प्रशासति । 

( महा० शान्ति० प० रानघ० अ० २९।५८ ) 
राम के राञ्य काल में सारी गौरे मनभर दूध देनेवाली थीं । 
गों का खान रट मेँ सव धनो से ठंवादहै-- 
च्यवन ऋषि गङ्गा यमुना के सङ्गम के जल में बारह वध से तप 

कर्‌ रहे थे, मल्क ने जाल डाला तो मद्यलियों के साथ च्यवन 
ऋषि भी जाल मे आगये, मुए उस समय के राजा नहुष के पास 
च्यवन को लेगये, राजा ने न्यवन को कहा कि मेँ आपका स्वागत 
करना चाहता ह । च्यवन ऋषि ने कहा कि इन मलों को मेरा 
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मूल्य दे दो । नहष सहस रुपये देने लगे । च्यवन ने कदा-युद्धिसे 
सोचकर दो । नहुष लक्त रुपये देने लगे । च्यवन बोले--अमात्यो से 
खम्मति करके दो । नहुष करोड रुपये देने लगे । च्यवन ने कहा- 
बराह्मणों से पूर दो । नहुष बाह्मण से पू अधेराज्य देने लो, 
च्यवन ने कहा ऋषियों से पूछकर दो । नहुष चिन्ता में पड़ गये तो 
एक ऋषि ने कहा कि गों दी जावे, च्यवन ने स्वीकार किया, इष 
प्रकार गौ राष्ट्र की जनता की मूल्य सम्पत्ति है। कहा भी है 
कीतेनं श्रवणं दशनं चापि पार्थिव ! । 
गवां प्रशस्यते वीर सवंपापहरं शिवम्‌ ॥ 
( मह।० श्रवुरासन प० भ० ५१। १०) 
राजन्‌ ! गोरो का गुएवणेन, श्रवण श्रौर ददन, , सब दोषो 
को दूर करनेवाला तथा कल्याणकर एवं प्रशंसनीय है । 
रष मे धन की अनिवाये श्रावश्यकता-- 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथास्तस्य बान्धवाः । 
यस्याथोः स॒ पुमान्‌ रोके यस्याः स च पण्डितः ॥ 
( मह।० शान्ति प० राजपर्मानु० श्र° ८ । १४) 
जिसके पास धन आदि सम्पत्ति साधन है उखके मित्र होते है 


बान्धव होते है ओर वह संसार भे श्रे्ठ पुरुष तथा बुद्धिमान्‌ 
साना जाता है । 
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सप्तम पाच 


शिष्टाचार-व्यवहार संस्थान 
रिष्टाचार-- 
जिस सम्बन्ध मे अन्य की निन्दा करे देखे वह अपनेमें 
तो नही- 
परेषां यदसूयेत न तत्ुर्यात्‌ स्वयं नरः । 
यो द्यसूयुस्तथायुत्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 
८ महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० २९०।२४) 
दूसरे के प्रति जिस सम्बन्ध में निन्दा करे उसे खयं न करे 
जो अपने अन्द्र वरेमान हुए उस दोष को अन्य भें होने पर 
निन्दा करता है वह उपहास को प्रप्र होता है । 
पुरीषं यदिवा मूत्रं ये न ऊुवेन्ति मानवाः। 
राजमारम गवां मध्ये धान्य मध्ये च ते ज्युभाः॥ 

( महा शान्ति प० मोक्च अ० १९३।३ ) 
जो मनुष्य राजमागे मे, गौचों के मध्य से? धान्य मे, धान्यवाले 
खेत भें मलमूत्र नही ्यागते है वे मनुष्य यभ है, शिष्ट ह । 

सोने का रिष्टाचार-- 
अनायुष्यं दिवास्वप्नं तथाभ्युदितश्चायिता । 
प्रगे निकामाश्च तथा नैवोच्छिषटाः स्वपन्ति वै !। 
८ महा० अनुशासन प० अ° १०४ । १२९ ) 


द्निमे सोना तथा सूर्योदय पर सोना, सायंकाल ही सोना 
आयु घटानेवाले हैँ एवं उच्छिष्ट मी नदीं सोना चाये । 
) बड़ों का सत्कार 
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श्व ब र्स्यन ~ 
रि्राचारव्यवहार संस्थान 
ततता ` 


उर्व प्राणा हयत्कामन्ति यूनः स्थवर भायति । 
्हयुत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
( महा० उयोग प० प्रजा० श्र० ३८ | १ ) 
दजन के अने पर छोट के प्राण उखड़ जाते है, स्वागत $ 
लिए उठने शौर अभिवादन करने से वह्‌ पुनः उन्द प्रात करलेता दै। 
देनिक रिष्टाचार-- ध 
मातापितरयुष्थाय पूचमेवाभिवादयेत्‌ । 
आाचायमथवाप्यन्यं  तथायुिन्दते महत्‌ ॥४३,४४॥ 
न भग्ने नावश्चीणं च शयने प्रस्रपीत च। 
नान्तधाने न संयुक्ते न च॒ तिर्यक्‌ कद्‌(चन ।। ४९ ॥ 
न नग्नः कहिंचित्‌ स्नायान्न निश्चायां कदाचन । 
स्नात्वा च नावग्ज्येत गात्राणि सुविचक्षणः ॥ ५१॥ 
न चैवाद्रौणि वासांसि नित्यं सेवत मानवः । 
नोत्सजेत पुरीष च क्षेत्रे आमस्य चान्त || ५२ ॥ 
उमे मूत्रपुरीषे त॒नाप्ु र्यात्‌ कदाचन । 
निषण्णश्चापि खादेत न त॒ गच्छन्‌ कदाचन ॥ ५४॥ 
मूत्र नोततष्ठता कायं न भस्मनि न गोज । 
माद्रेपाद्स्तु सुज्ञीत नाद्रपादस्तु रू विरोत्‌ ॥ £ ० ॥ 
मा्र॑पादस्तु सुज्ञानो वर्षाणां जीवते शतम्‌ ॥ 
भभिवादथीत बश्च दचाच्चेवासनं स्वयम्‌ ।। ६६ ॥ 
इताजाङपासीत गच्छते प्ष्ठतोऽन्वियात्‌ । 
व भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमहति ॥ ६७ ॥ 
सज्य नव नग्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशेत्‌ । 
| ६ त मनसाऽपि न चन्तयेत्‌ 1 
यस्णा चेव निबन्धो न करंब्य; कदाचन ॥ ८० ॥ 
( महा० अनुदासन प० अ० १०४ ) 
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--- `  गुरङकेप्रतिरिष्टाचार षटू 


क-म 
प्रथम ही उठकर माता-पिता को तथा आचाय को या अन्य 
आन्य को प्रणाम करे । टदे हए चौर पुराने पलंग आदिं परन सोए, 
त अन्धकार में पडे ( भिरगरे ) पर न मिले हृए पर कभी न सोए 
जन कमो नगान कभी रात्रि मे स्नान करे। स्नान करके अंगों 
को संशोधन या उवटना मदेन आदि करे ओरन गले वख को 
हन, मल को अन्न के खेत मे प्राम के पास भीन चोड, जलों 
ममी मूत्र रौर ओर पुरीष न करे । बैठकर खावे, चलते हुए नहीं । 
खड होकर मूत्र न करना, न भस्म ओर गोशाला में, पैर गीले करके 
जन कर) गीले चैर सोए नही, गीले पैर खाता हरा सौ वषे 
जीता है। बदों को प्रणाम करे ओर उन्द स्वयं आसन दे, हाथ 
जोडकर खड़ा रहे, जाते हुए पीदं चले । एक वख पहन खाना न 
चाहिए नौर न नंगा स्नान करे, नंगा न सोना च्हिए ओर न 


मूढे सुख सोए । केशा पकड्कर भगद्ना न चाहिए, श्रौर शिर में 


सारना मी नहीं चादिए । दुगेन् वायु में मन से चिन्तन न करना 
-चाहिये । गुर के साथ कभी वैर न रखना चाहिये । 
गुर के प्रति रिष्टाचार- 
नासुत्तवति चाद्वनीयादपीतवति नो पिवेत्‌ । 
नातिष्टति तथाऽऽसीत नासु प्रस्रपेत च ॥ 
उत्तानाभ्यां च पाणिभ्यां पादावस्य खु सप्ररेत्‌ । 
दक्षिणं दक्षिणेनैव सभ्यं स्येन पीडयेत्‌ | 
अभिवाद्य गुरं ब्रयादधी््व भगवन्निति ॥ 
( महा० शान्ति १० मोक्ष० अ० २४२ । २१,२३ ) 
प्यासा हो तो न पीवे, खे हृए यर 
व, दासे दाया बां सेवाया हाथ 
[म कर पड़ने को प्राथना कर ॥ 


गुर भूखा हो तो न खव, प्या 
केन बैठे, गुरुके न सोति हए न्‌ स 
उठाकर गुर के पैर छए, गुरं को भ्रण 
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अन्यथा चेष्टा न करनी चाहिए-- 


न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो खनिः। 
न च वागङ्गचपल दति शिष्टस्य गोचरः ॥ 


हाथ पांव से चपल न हो, न नेत्र चपल हों । चनौर 
ओर अंगों से चपल हो यह रिष्ट का लक्तण है । 


लोष्टमदी 


( महा० आखमेकि पृ० अ० ४५। १८) 
न वाणी 


तृणच्छेदी नखखादी यो नरः। 


नित्योच्छिष्टः संङको नेदायुविन्दते महत्‌ ॥ १३ ॥ 


मिद्रीकेदेले कों फोड्नेवाला, 


खानेवाला जो मनुष्य 
नहीं करतां है । 


( महा० शान्ति पण मक्त श्र० २०५ । १३ ) 
तिनका तोड्नेवाला, नालूल 


है तथा भूष खखवाला, शिर आयु प्राप 


बद्धां के प्रति वाग््यवहार शिष्टाचार 


ववह्वारं॑ नामधेयं च ग्येषटानां परिवजंयेत्‌ । 


जवराणां 


बड़ों के प्रति तू कहकर ओौ 
देना चाहिए, तथा च्योटो अौर 


दोष नहीं है । 


न जल्पन्ति च सुज्ञाना न 
इदाज्नाभिभवेऽनातु न चैतान 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेष्वेवमाः 
न नग्नामीक्षेत नारीं न 


न॒ जातु 


समाननाञ्ुभयेषां न दुष्यति ॥ 


( महा० शाम्ति पण मोक्त० श्र° २०५ । २५ ) 


र उनका नाम लेकर बोलना छोड 
समान जनां के प्रति बोलना तो 


निद्रान्स्याहपाणयः ॥ ३६ ॥ 
्‌प्ेषयेदिति । 
रस्य न रिष्यते ॥ ४६ ॥ 


ना ९ युरुषानपि ॥ ४७ ॥ 
म स्वमिति नयादापन्नोऽपि महत्तरम्‌ । 
= 
ह्वारो वधो वेति दु न विशिष्यते ॥ ५३ ॥ 
महा० 
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न खाते हुए बहुत बोले, गीले हाथ न सोना चाहिये, न कभी 
वृद्धो को दवावे, न इन्द कही नोकर की भाँति भेजे । न बहो 
ङे खडे हुए वैठे, क्योकि इस प्रकार करने से रायु न्ट होती है । नेगी 
ख्रीकोनदेखे, न नंगे पुरुषों को देखे श्रौर न कमी विपत्ति मे वों 
को तु कहकर बोले, तू कहने या मारने में विद्धान्‌ भेदं नहीं मानते । 

उचित न्यवहार-- 

निबद्ध दुवद्धि सब॒द्धि जन के प्रति- 

यस्य॒ बुद्धिः परिभवेत्‌ तमतीतेन सान्स्वयेत्‌ । 
अनागतेन दुु'द्धि प्रदयुत्पन्ेन पण्डितम्‌ ॥ 
( स्षा० श्रादि० सम्भव० अ० १४०॥। ७४) 
जिस मनुष्य की बुद्धि द्व गई या मरगई, नष्ट हो गई हो, 
उसे पिद्धले अच्छ वृत्तान्त सुनाकर सान्ना देनी चाहिए, विपरीत 
ुद्धिवाले जन को भविष्य की सिद्धि आशा बतलाकर अर वुद्धि- 
मान्‌ जन को वतैमान की बात सुनाकर मागं पर लावे । 
हितकर कटुमाषी टुलेम दै- 
लभते खलु पापीयान्नरो लु भ्रियवागिह। 


अग्रियस्य हि पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरुभः ॥ 
(महा ० सभाप० चयूतप० ० ६४। १६ ) 


मीडा बोलने बाला अरहितकारी जन मिल सकता है परन्तु कट 

दहितवचन का बोलने वाला रौर सुनने बाला दुलभ है । 
किन से विवाद्‌ न करे- 

त्रत्विकं पुरोहिताचायमाुलातिथिसंशितैः । 
दधवा ला तुरौ तिसम्बन्धिवान्धवैः ॥ 
मातापिवृभ्यां नामीभिश्नीतरा पुत्रेण भायंया । 
इतरा दासवर्गेण विवाटं न समाचरेत्‌ ॥ 

( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० २७३ 1 १४११५ ) 
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न कदर 
ऋलक्‌ रोहित, आचाय, मामा, अतिन, शरणागत 
-बाल, परिडित, वैद्य, ज्ञाति, सम्बन्भी बान्धवजनो, माता, पित, 
-बहिन्‌, भाता, पत्र, खख, पुत्री, अर सेवक से विवाद न करे । 
यथायोग्य व्यवहार-- | 
यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्यं स ध्मः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्र्ुपेयः ॥ 
( महा० शान्ति १० राजधर्म० अ० १०९ ॥ ३० ) 
जिस सम्बन्ध में जो मनुष्य जैसा वतीव करता है, उस सम्बन्ध 
मे वैसा ही वह मनुष्य व्यवहार करे । नीतिबाले ली को नी 
-से, छल से बाधित करना चाहिए, सल्न को सञ्जनता से सेवन 
-करे। 
विच्धास की मयोदा-- 
न विरवसेद्विवस्ते विरवस्ते नाति विरवसेत्‌ \ 
विश्वासाद्‌ भयसुत्पन्नमपि मूं निङ्रन्तति ॥ 
( महा० शान्ति° मापद्ध० ० १३९।२९) 
अविश्सत मनुष्य मे विश्वास न करे, अविश्वस्त मं अति विना 
नकर, विश्वास से भय-संकट सामने कर जड़ काट देता है। 
अपन समान सुख दुःख सममः दूसरे से व्यवहार-- 
"छत्‌ कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 


1 9 ^, ष 
जीवितं यः सख्यं चे 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छत तत्परस्या पिचिन्तयेत ॥ 





( महा० शान्ति प० मोक्ष०.अ० २५९॥। २२ ) 
जो जो अपने लिए है ह कैसे दूसरे को मारता ह। 
: चाहता $ उस उसको ् लए भी 

-सोचना चाहिए । दूसरे के हि 


नि सम्बन्ध भे वूसरे की निनदा करे त 
= ् 1 कर, डः पचे को 
उससे दूर रखे- » उस विषय मे अ 











। मनुष्य स्यं बन्धु [`` मनुष्य खयं बन्धु जीरक ~` शत्रु २; 
परेषां यदसूयेत न॒ तद्छयात्‌ स्वयं नरः । 
यो द्यस्‌ युस्तथायुक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 
( मद° शान्ति प० मोक्त०.श्र० २९० 1 २४) 
अन्य की जिस विषय में निन्दा करे उसे स्वयं मनुष्य न सेवन 
करे जो निन्दा करनेवाला उस दोष से युक्तं हो वह खिर्ली को 
प्च होता दै। 
उपचार व्यवहार-- 
सुख व्यवहार-- 
अध्वछ्घान्तस्य चयनं स्थानङ्कान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ 
इप्सितस्येवं सम्प्रािरन्नस्य समयेऽतिथेः । 
एपितस्यात्मनः काठे बृद्धस्येव सुतो यथा ॥ 
समनसा चिन्तितस्येव प्रीतिः स्निः्धस्य दशनं 
प्र्णादयति ॥ 
( महा० शान्ति प० मक्त० अ० ३५६ । २४ ) 
यात्रा से थके हए को. सोजाना, खानामाव से थके हए को 
खान मिल जाना, प्यासे को जल, भूखे को भोजन, अभीष्ट 
प्राप्त्य की प्राप्ति या अन्नकी भांति समय पर अतिथि की 
राति, खोजने योग्य की समय पर प्राठः बद्ध जन का जैसे पृत् 
की प्राति, मनसे सोचे हए कौ प्राप्ति चरर स्नेह युक्त का दशन 


प्रसन्न करता है । 
मनुष्य खयं बन्धु रौर शवर है-- 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
( महा० अनुशासन १० अ° ९ । २७ ) 


मनुष्य का खयं ही श्पना अपा बन्धु है श्रौर अपना श्रापा 


दी शन है। 











~ - "त न नानन- , अ 
७६ रिष्टाचार-व्यवहार संख्य 


| 
1 ~ 





[4 ४ ^ ^ £ 
श्ान्तरिकं जीवन में सेवनीय तीथे- 


अगाधे विमटे षधे सस्यतोमे तिहरे । 
स्नातव्यं मानसे तीर्थं सत्वमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
तीथं शौचमनथिस्वमाजंवं सत्यमादवम्‌ । 
अर्हिसा सवेभूतानामान्‌कस्यं दमः शामः ॥ ४ ॥ 
निममा निरहङ्कारा निर्द॑न्द्रा निष्परिग्रहाः । 
छचयस्तीथभूतास्ते ये मेक्षय्चपञुज्ञते ॥ ५॥ 
तत््वविरवनहम्द्धिस्तीर्थप्रवरभुन्यते ॥ ६ ॥ 
सवध्यागेष्वभिरताः सवाः समदशनः । 

शौचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीर्था; उखचयश्च ये ॥ ८ ॥॥ 
नोदकञ्चि्नगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते | 
स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।। ९॥! 
भतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्ष्व्थैषु निर्ममा; । 
शौचमेव परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्परहा ॥ १०॥ ` 
मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मक्ञानजखेन च। 


प [॥ ~ 
स्नाति यो मानसे तीयं तत्स्नानं ततत्वद्शशिनः ।। १३ ॥ 


( महा° अनुशाप्न प० अ० १०८ ) 
, ‹ अरगाधविमलुदधःसत्यरूप, जलवाल ैय॑मय जलाशयरूप मानस 
=» आत्मा को लेकर सदा स्नान करना चाहिए । शौच, अयाः 


चना, गुता, सत्य, सृदुता, सब प्राणियों मे अहिंसा, दयाभाव) 
इन्द्रिदमन चर शमन तीय है 


॥ ममत्व र्‌ हित, पह त द्न्द्र 
रहित, परिगरहरदित, पवित्र भि्ाचारी हि » अहङ्कार ९९९ ५ 





त शत्य कवि व्ववहयर ` 
न =-= 
लान किया है वह बादर भीतर से पवित्र है वही स्नान किये हुए दै । 
गए हृं भ इच्छा न रखने वाला, पराप्त हृं मेँ ममत्व-रहित जिन 
ॐ अन्दर सहा न उत्पन्न हो उनका ही शोच उत्तम है । जो मन से 
अकाशमान ज्ञान जल से मानस तीथे में स्नान करता है उसका दी 
स्नान यथाथ है । 

भक्त का त्याग रेष्ठ नही-- 

अना्थमार्येण सहखनेत्र ! श्यं क्त दुष्करभेतदायं । 

:मा मे भरिया सङ्गमनं तयाऽस्तु यस्याः ङङे भक्तजनं ्यजेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

-मीतिप्रदानं श्नरणागतस्य सियः वधो ब्राह्मणस्वापहारः । 

मित्रदरोहस्तानि चस्वारि शब्दं भक्त स्यागतैव समो मही मे ॥१६॥ 

(महा० प्रजानिक० भ० ) 


स्वग मे जाते समय इन्द्र ने युधिष्ठिर को कत्ता साथ न लेजाने 
का श्रादेशा दिया किन्तु युधिष्ठिर ने कहा छि भक्त का त्याग, अनाये, 
करम, सुम श्राय से होना दुष्कर है भले दी उस ॒लक्ष्मी से सङ्गति न 
हो जिसके कारण भक्त को छोडना पदे । क्योकि शरणागत को 
भय देना, खी का वध करना; ब्राह्मण का धन हस्ताः मिन्द्रो 
-करना, ये चास चुर काम भक्त के त्याग क बराबर है। 

भृत्यो के प्रति व्यावहार-- 

न शत्यानां दृत्तिसंरोधनेन राञ्यं धनं सजञिषक्षेद पूवम्‌ । 

व्यजन्ति द्येन वलिता वै विरुद्धाः स्निग्धा ह्यमात्याः परिहीनभोगाः ॥ 

( महा० उनोगप० प्रजा श्र° २७ ड ) 

शत्यो -तौकसं की श्राजीविका को रोककर राज्य कोश मे अधिक 
धन संम्ह्‌ न करे, एेसे संमदकत्ता शासक को उससे वञ्चित हए, 
सेह रखने बाले मन्त्री भी भोगों खे रहित दीकरः विरोधी होकर 
स्याग देते है । 








द्द ` ` रिष्टाचारन्यबहार संखान 
इ 
नमस्ते का व्यवहार-- 
एवमस्तु नमस्तऽस्त॒ पुत्रस्नेहात्रश्ाधि माम्‌ । 
स्युषया प्ञ्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा ॥ 
( महा० वनप० माकृण्डेय० अ० २३० । १३) 
अच्छा नमसते तो पुत्र सेह से मुभे आदेश करे, स्नुषा (पत्रक 
से पूजी जाती हुई देवी नित्य साथ रहेगी । 
डर कार्याणि धम्मौणि नमस्ते पुरूपम ! | 
( महा० जाङ्वमे्िकेप० ० १० | ५० ) 
धमं सम्बन्धी काय कर हे पुरषकषम युधिष्ठिर ! नमस्ते हो । 
प्रसिद्धियां-- । 
जर आदि रूपादि को नष्ट कर देते है 
जरा रूपं हरति हि धेयंमाशां सद्युः प्राणान्‌ ध म॑च्यामसूया । 
क्रोधः भ्रियं शीलमना्थ॑सेवा हियं कामः स्वंमेवाभिमानः ॥ 
( महा उागप० प्रजा० श्र० ३५ । ५०} 
जरा (खदापा) रूप-सोन्दये को नष्ट कर देता है आदा पैव को, 
मृत्यु भाण कोः निन्दा धमौचरण को नष्ट कर देती है । क्रोध शोभा 


) अनाय सेवा शील को, कामवेग लज्जा को चौर अभिमान सव 
गाएपराम को नष्ट कर देता है । 


8 के पीले अन्य जन चलते ह 

यद्यदाचरति ` ्रषटस्तत्तदेवेतरो जनः । 

सयत्‌ प्रमाणं कुरते रोकस्तदमुवर्तते ॥ 

.( महया० भीप्म० भगवद्धीता अ० २७ (३) २०} 
९ ् 

जिस जिस कायै का १ नन आचरण करता है उस उसको 
करता ह भरेष्ठ जन जिसे परमाण मानता. है, संसाए 
| 





का जत [३ 
ताला बजाकर घ्रसन्नता ग्रकट करना ७९. 


~~ न त 

प्रथा- 
ताली बजाकर प्रसन्नता प्रकट करना-- 

उन्मत्तमिव मातङ्ग तारब्दैनराधिपाः। 

भूयः सहपेमाचक्रदु्योधनममर्पणम्‌ ॥ 

( महा० शय प० गदाप० अ० ५६। ४४) 
गदायुद्ध मे उन्मत्त हाथी जैसे असह्य दुर्योधन को देख राजा 
लोगो ने तालियों ॐ शब्दों से बहुत हष प्रकट किया । 


अम पाश्च 


इ्वर-जीवःग्रकृति संस्थान 
इश्वर का खरूप- 


तत्र यः परमात्मा हि सः नित्यं निगणः स्परतः । 
स हि नारायणो ज्ञेयः स्वात्मना पुरूषो हि सः ॥ 
न॒ लिप्यते फठेश्चापि पद्पत्रमिवाम्भसा । 
कमात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धेः स युज्यते ॥ 
( महा° शान्ति प० मोक्त० अ० ३५१ । १४, १५ ) 


परमातमा नित्य निगुण है वह नारायण खरवात्मा पुरुष कहलाता 
~ ९ न ९ ^ ~ भ ६ 
३ । बह कमेफलों से सम्पकं नहीं रखता जैसे कमल पत्र जल ॐ सम्प 
से रहित रहता है। अन्य जीव कम परायण है जो मोक्त श्नौर 
-बन्धां से युक्त होता है । 

ईश्वर का हृद्य मे सान्तात्कार- 


1 ६. ५ ९ 
हदय सवभूतानां पवंणाङ्कष्ठमात्रकः । 
ओ > 2 
थ असत्यनन्तो हि महात्मा विश्वमीश्वरः ॥ 
( महा० शान्ति प० मोचत० अ ३१२ । १५ ) 


प्राणियों के हव्य मे अङ्क पवैमात्र ईश्वर दृष होता 
` बह ईश्वर अनन्त दैजो विश्व को अ्रपने अन्दर प्रहण करता है । 
साख्यसिद्धान्त में ईश्वर स्वीकार-- 
भन्न ते संशयो मा भूज्तान साख्यं परं मतम्‌ । 
क्षरं भरुवमेवोक्तं पूणं 
9 निन्द कतृशारवतम्‌ । 
कूटस्थं देव नित्यं च यद्‌ बदन्ति मनीषिणः ।। १०२ ॥ 





क -----------------~--- == 
सांख्यसिद्धान्त में इश्वर स्वीकृति ८१ 


क =-= = = 
साख्यं विश्चालं परमं पुराणं महाणेवं विमलघुदारकान्तम्‌ । 

हृदसनं च सांख्यं नृपते महात्मा नारायणो धारयतेऽप्रमेयम्‌ ॥११४॥ 
एतन्मयोक्तं नरदेव तच्वं नारायणो विरवमिदं पुराणम्‌ । 

स स्ग॑काटे च करोति सग परंहारकाटे च तदत्ति भूयः ॥ १९५ ॥ 

( महा० शान्ति प० मोक्त० अ० ३०१ ) 


भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हँ कि दे युधिष्ठिर ! 
इस विषय में तेरे अन्दर संदाय न रह्‌, सांख्य ज्ञान ऊचा माना गया 
३ । ्रत्तर. “रेमः अथवा अविनाशी ब्रह्म ध्रुव पूणं सनातन 
है, चादि मध्य रहित ३, निद्ध॑नद्र, शाश्वत कतो है.श्थिर नित्य जिसे 
मनीषी कहते है, सांख्य विशाल, महान्‌ पुरातन, महासमुद्र रूप 
विदाल विस्तरत आर प्रकाशमान है, उस एसे समस्त सख्य कां 
नातयण धारण करता है । जने जो तच नारायण कहा दै यह इस 
विश्व को संगेकाल मे रचता है रौर संहार -काल मे अपन अन्दर 
संहार करता है । 
तथा- ं 
निःसङ्गाव्मानमासाद्य षपड्विं्कमनं विसम्‌ । 
वेभुस्स्यजति चाभ्यक्तं यदा स्वेतद्‌ विद्धध्यते;॥॥ २० ॥ 
विञ्यद्धर्मा शेन द्धन च स बुद्धिमान्‌ ॥ 
विघयुक्तधमौ य॒क्तनः ` .समव्य पुरुषषमभ 1 ॥ २७ ॥ 
विमलख्त्मा च भवति समत्य विमरात्मना ॥ २९॥ 
( मदह(० शान्त प° मोत्त० अ०.३०८ ) 


निःसङ्गारमा छव्वीसवें पदाथ. चजन्मा विभु इश्वर -का श्रप्त 
होकर जीव अव्यक्त अक्ति, को छोड देता दै, "जबइम समम संता 
दै । बुद्धिमान्‌ जीव शुद्ध, बद्ध, सक्त, विमलस्य परमात्मा से समागम 
रफ विञयुद्ध धर्मी, वियुक्तधमीं शौर विमल रूप हो जाता 
8 





| 
च 0 ऋन्न््नाा- भ्रकृति संश्यान 4 


ईश्वर का अवतार नही, अवतार खण्डन _ 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के चरण धोए-- 
ततोऽभिवाद्य गोविम्टः पादौ जभ्राह घ्मषित्‌ । 
उत्थाप्य धमराजस्तु मूच्नुपाघ्ाय केशवम्‌ ॥ 
पाण्डवो याद्वशरेष्टं कृष्णं कमललोचनम्‌ । 
गम्यतामिष्यनुज्ञाप्य धर्मराजो युधिष्ठिर; ॥ 
( महा० समाप० समा प॑ म० २। २३, २४) 
तव धमवेत्ता कृष्ण ने युधिष्ठिर के पति पकड़े, चरण-बन्द 
किया । युधिष्ठिर ने कृष्ण कों उठाकर मूषी मे सुंघ कर जाने क 
अनुमति दी । 


छृष्ण इश्वर का अवतार हों यौर युधिष्ठिर के चरण हुं तथ 
युधिष्ठिर उनसे चरण छुं यह विपरीत है । 
कृष्ण को ऋषि कहा है 
तावन्योऽन्यं समादिरष्य 
आस्तां भ्रियसखायौ 











पश्वा च कुशलं वने । 
तौ नरनार।यणादृषी ॥ 

( मक्ा० वनपवै ज० २१९ । ५) 
न्य परस्पर वन मे आलिङ्गन कर अरर 
मित्र नर, नारायण ऋषि वैठ गए । 


उन दोने ने अन्योऽः 
शल कर्‌ दोनों प्रिय 


„ यहं अजन ओर ङृष्ण को षि कहा है । ईश्वर का अवतार 
नह्य । मनुष्यो मे चाः विद्वान्‌ ऋषि कहलाता है । 
रन्ए का नारायण नाम वंराज दै दैश्वर के अवतार के कारणं 
मध्संहननतुल्यानां गोपानामर्बुदं महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याता; सर्वे. संम्रामयोधिनः ॥ 
( मह्ष° च्चो 


(गप० प्रना० ज० ७ | १८, २४ ) 





7 -------------~-- न - 
कष्ण द्वारा नद्य का ध्यान < 


----------¬+ अ ज्ज 
मेरे जैसे प्रहार करने वाले सहस्रो गोप ( ग्वाल, यादव ) जो 
नारायण कहलाते दै सब संग्राम में लडनेवाले है । 
वहं कृष्एजी के वंशजो को नारायण कदा द अतः कृष्एजी 
का भी नारायण कदा जाना वंशज दृष्टि से है ईश्वर का अवतार होने 
ढे कारण नही, एवं वे दश्वर का अवतार न थे । 
कृष्ण द्वारा पुण्य का इच्छा करना-- 
अहापयन्‌ पाण्डवाथं यथावच्छमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ ॥ 
पुण्यं च मे स्याचरितं महात्मन्‌ ॥ 
( महा० भगव्धानप० अ० ८४७ । ११ ) 
पारडवों के अभीर एवं हित को न द्योते हए करुवंराजों की 
यथावत्‌ शान्ति का सँ यदि आचरण करं तो मेरे लिए पुर्य हो । 
इस प्रकार कृष्ण द्वाय पुख्य की चाहना करने से, ष्ण पुण्य 
पाप कमे मे अने से ईश्वर का अवतार नहीं थे, मनुष्व थे । 
कृष्ण का बारंबार जन्म होन - 
बहूनि मे म्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद्‌ सवीणि न व्वं वेल्थ परन्तप ! ॥ 
( मह।० भीष्मप० [भगवद्गीता] अ० २७।२०)} 
हे अजन मेरे ओौर तेरे बहुत जन्म हए हैमे तो पने सब 
जन्मों को जानता ह, तू नहीं जानता दै । 
अजन की भाँति कृष्ण का पुनः पुनः जन्मना उसे ईश्वर नही 
श्रपितु जीव सिद्ध करते दै । 
कष्ण ने व्रह्म का ध्यान किया-- 
तत; शयनमाविकरय पमरसुक्लो मघुसदनः । 


याममान्ार्धसेषायां यामिन्यां प्रत्यङध्यत ॥ 






क = ई्वर-जीव-भरकृति संस्थान | 
स ध्यानपथमाविरय सवज्ानानि माधवः । 
भवलोक्य ततः पश्चादध्यौ ब्रह्मसनातनम्‌ |} 

(महा० शान्ति प० राजध० अ० ५ २। १-\ 


) 
कृष्णजी विस्तर पर सो गये, श्माधा प्रहर राच्नि रहने पर जो। 
पुनः सब ज्ञान शरोर ध्यान के माग-साधन खोले, आसन जमाकर 
सनातन ब्रह्म का ध्यान्‌ क्रिया । ह 
शृष्ण द्वारा बरह्म क ध्यान विधिपूवेक करने से कृष्णजी कर 
नही थे, एेसा सिद्ध होता है । 
छष्ण ने ईश्वर की स्तुति की- 
युगे युगे तु छृष्णेन तोपितो घे महेश्वर. । 
भक्तया परमया चेव प्रीतदचैव महात्मनः ॥ 
( महा० अवुरा।सनप० अ० १४ | १३ ] 
ष्ण के मुख से ईश्वर गुण वणेन- 
तलाहमसुरचस्य कोशचिद्‌ भगवतो गुणान्‌ । 
भवतां कीरेयिष्यामि वब्तेश्चाय यथातथम्‌ ।। २४॥ 
यदवाघ्ष च मे पूं साम्बहेतोः सुदुष्करम्‌ । 
अयाचद्‌ भवान्‌ इष्टो मया पूवे 






समाधिना ॥ २७ ॥ 
( मह ० अनुशासनप० श्र° १४॥ 
५. . र सि~ न 
प क सनात ई जिस बह्म को मैन माप्त किया है चनौर भगवा 
को समाधि से देखा है । 
ह्ण हारा ईश्वर की सतुति, रुण वर 


से साक्तात्‌ क्या जाना, इससे छर 
अवतार नहीं थे यह्‌ सिद्ध होता है । 


~~~ 
उपमन्यु से विधि सीखकर कृष्ण द्वारा इधर की उपासना ८५ 
उपमन्यु से विधि सीखकर कृष्ण ने ईश्चर की उपासना की- 
एवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना । 
अपि तावमयाप्येवं दद्यात्स भगवान्छिवः ॥ 
दशनं सखनिश्ादल प्रसादं चापि शङ्करः ॥ ३७० ॥, 
षष्टे मासि महादेवं द्रक्ष्यते पुरुषोत्तम ! ॥ ३७२ ॥ 
( महा०, अनुशाक्तन प०, अ० १४) 
कृष्णजी से उपमन्यु ने कहा-हे कृष्ण ! इस प्रकार भने 
समाधि द्वारा परमदेव परमात्मा का साक्तात्‌ क्रिया ।' यहं सुन 
कृष्णजी बोले कि हे युनि ! मुके भी वह शिव -शङ्कर भगवान्‌ ददन 
शौर प्रसाद प्रदान कर । इस पर उपमन्यु ने कहा- हे कृष्ण ! 
छठे मास मे महादेव के दरोेन करोगे । 


इस प्रकार उपमन्यु से दशर की उपासना वधि सीखकर परमे- 
श्वर के दरोन की कृष्णजी द्वारा इच्छा करने श्रौर दरोन करने की 
चचा से कृष्ण ङ्चर या ईश्वर का अवतार नहीं ये । 
कृष्ण ने उपमन्यु से किंस प्रकार परमेश्वर दशेन की विधि 
सीखी- 
दिनेऽ्ठमे तु धिप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि । 
दण्डी युण्डी कुशी चीरी ध्रताक्तो मेखरीकृतः ॥ 
मासमेकं फलाहारो द्वितीये सश्टाश्चनः । 
तृतीयं च चतुथे च पञ्चमं चानिलाश्तनः। 
एुूपादेन च तिष्टश्च च उरध्वबाहुरतन्दरित ॥ 
तजःसुर्यसहखस्य अपश्यं दिवि भारत । 
ईश्च च महादेवं न मे शक्तिरभूत्‌ तदा ॥ 
( महार अनुशास्नप० अ १४॥ ध ४०) 
हे युधिष्ठिर ! उपमन्यु ने आठवें दिन यथाविधि दीकित, किया 


दह 7 ` ` दस्जीव-अक्ृति सस्थान | । 
लल्ला ~ 
सुमे दण्डी, युरुडी, ङशासनवाला, चीराला, चौलवाला घृत पे 
चिकना मेखलावाला, पुनः एक मास फलाहारी, दूसरे मास जत, 
हारी तृतीय, चतुथे, पांचवे मास पवनाहारी बन। एक पैर से द 
हृए, उपर भजार करिए हए आलस्य रहित हो, सदख सूर्यो 9 
तेजवाले महादेव कों देखने में मेयी शक्ति उस समय न हो सकी। 
इस प्रकार कृष्ण द्वारा तपस्या ओर परमेश्वर दरोन होने 
छष्एजी स्वयं ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं थे । 
कृष्ण ने महेश्वर से ( अयुक्त ) वर मोँगा-- 
~ मूध्नौ निपत्य नियतस्तजः सन्नियमे ततः । 
परम हषमागत्य भगवन्तमथान्रुवम्‌ ॥ १ ॥ 
धर ददर युधि शवुघातं यशस्तथागरयं परमं बरं च । 
योगप्रियत्वं तव सन्निकर्ष दृणे सुतानां च शतं शतानि ॥ २॥ 
भायासहल्ाणि च पोडदोव तासु प्रियत्वं च तथाऽक्षमे च ॥५) 
प्रीति चाभ्यां बान्धवानां सकम्ाद्‌ ददामि तेऽहं वपुषः 
काम्यतां च ॥ ८ ॥ 
( महा० अनुश रुन१० अ° १५| 
, छृष्णजी ने महेश्वर के आगे अपने को समर्पित कर सम्भल कष 
तेज को सहन किया । परमहपै को प्राप्न हो भगवान्‌ महेश्र को बोते। 
मेरे लिए १९ धमे मे दृद्ता, युद्ध मे शन्ु का हनन, उत्तम था 
परम वल योग में प्रीति, तेरी समीपत, दश्च सदस पुत्र मोशता ¢ 
तथा साल सहस पत्नियों, उन में प्रीति, बन्धवों से उत्तम ग्रह 
शगार क कमनीयता ये सब तेरे लिए देता हु । 
= 4 चर याचना से क्णजी ८ ई या ध 
छृष्एजी का स्वग मे स त रो चर ४: 
सेवा करि ना र अपनी ६६ सह सिथया द्र 
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पोडशखीसदखाणि  वासुदेवपरीृताः । 
ताश्चेवोप्सरसो भूत्वा वासुदेवसुपाविशन्‌ ॥ 
( महा० स्वगांरोदणष० अ० ५। २५,२६ ) 
स्वग मं कृष्णजी कां १६ सहस खियाँ अप्सरा बनकर कृष्णजी 
को प्राप्त हई । 
इस स्वगे में कृष्णजी का जाना श्रौर अपनी १६ सहस खियों 
का प्राप्न करना, कृष्एजी को इश्रर या ईशर का अवतार लेना सिद्ध 
नहीं करता । 
राम यौगिक ठंगसेङ्घर या योगम आश्रयणीय देव का 
वाचक नही-- | 
बृद्धाभिश्चापि रामाभिः परिचारार्थमाघ्रतम्‌ । 
( महा० आखमेधिक प० अ० ६८। & ) 
बद्ध रामा्मो--रमणमोग की साधनमूत खियों से सेवय 
धिरे हुए थे । 
यहाँ भोगविलास की साधनभूत खी को रामा कहने से रामा 
का अथे मोगविलास के साधनभूत या भोगविलास करनेवाले का 
नाम पुरुष वाचक राम होता है अतः रिष्ाचारसे ईश्वर का नम 
राम नहीं हो सकता । 
जीव-- 
जीव अमर च्रौर नित्य है-- 12 
, सर्वगात्रानुगतोऽन्तर पमा स॒ वेति हुःखानि सुलानि चात्र । 
| तद्विप्रयोगान्त न वेत्ति देहः ॥ २० ॥ 
न जोवनाशोऽस्ति हि देषमेदे ।' भिथ्यतदाहुष्त इत्यङद्वाः । 
५ जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति । 


1 ` . ` , दुकश्ाधंतैवास्य शरीरभेदः ॥ २७ ॥ 
( महा० शांति प० मोक्त० अ० $ ) 


ल-त त= 


८८ इश्रर-जीव-प्रकृति संखान 





क 





सव रारीराज्ञं मे प्राप अन्तरात्मा वह दुःखों अर सुखो क] 
जानता है उस तरियोग से देह नहीं जानता है, देह नाश प्रजी 
का नाहा नही होता मर गया्ेखा अज्ञजन मिथ्या ८ "दः ९ 
तो दूसरे देहं मे चला जाता दै, इसके शारीर का विभाग 
जाता, वायु, अभ्र, जल, प्रथिवी इन पांच तत्वों में होजाता है। 

देह गृह के समान है जीव अमर होता हुश्रा नये नये शरीर 
धारण करता है 


हिष्वा हित्वा ययं प्रेति देहाद्‌ देहं कृताश्रयः । 
कासंचोदितः क्त्री विशीर्णाद्‌ वा गृहाद्‌ गृहम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त० अ०-२५५ | ३२ ) 
काल से प्रित हो देह को पुनः पुनः त्यागकर जीव 
शरीरसे दूसरे शरीर को प्राप होता है जेसे पुराने धर को छो$ 
नवीन घर को मनुष्य प्राप्न होता है । 
पुनजेन्म-- 
डच नीच योनि मे जाना- 
कामक्रोधसमायुक्तो हिंसारोभसमन्वितः ॥ 
मचुभ्यत्वात्‌ पस्िटस्तियग्योनो प्रसूयते ॥ 
तिर्यग्योन्याः प्रथग्भावो ममुष्यार्थं विधीयते ।. 
गवादिभ्स्तथाऽवेभ्योदे वल्वमपि दश्यते ॥ 
( महा ० बनप० अजागरष० अ० १८१ । २१३} 


कामकोध से युक्त दसा लोभ सहित जन मनुध्यत् से गिर 
हश्ा तिथग्‌ योनि भे उप होता दै ओर तियेग्‌ योनि से छरटक 
मनुष्य योनि में 


क आता है । गौं शौर घोढों से भी देषत्व प्रा 
देखी जातौहै। 











जीवात्मा से रागीर बृद्धि ८९ 
___-----__ 
करडरूप अङ्कुर से पुनजेन्म-- 
यथा क्षेत्रं ग्दूभूतमद्भराछ्ावितं तथा । 
जनयस्यद्ुर कमै नृणां तद्व्पुनभंवेत्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त० ० ३२०।३२ ), 
ससे चेत नरम हुत्रा, जल से सीचा हुता अङ्कुर उतपन्न करता 
ह । से करूप अङ्कुर पुनज॑न्म को उत्पन्न करता हं । 
जीव एक रारीर ह्योत दी तुरन्त पुनञन्म धारण करता है-- 
जीवः कर्मसमायुक्तः शीघ्र रेतस्त्वमागतः 1 
खीणां पुष्पं समासाद्य सूते कारेन भारत ! ॥ 
( महा० अनुशालतन प० अ ९११।२५ ) 


_-_------------__[__ 


जीव कमीनुसार तुरन्त रेतस्ूव-बीज माव पाकर एक शरीर से दूसरे 
शरीर के लिए लियो क पुष्प-गभे पुष्प को प्राच ` करके समय पाकर 
उत्पन्न होता है । £ 
पुनः पुनः जन्म मरण-- 
यनः पुनश्च मरणं जन्म चैव पुनः पुनः । 
आहारा विविधा शक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ 
मातसे विविधा दाः पितरश्च प्रथग्विधाः ॥। 
( महा° अआ शमेधिक.प० अ० १६। ३२) 


मरण श्रौर जन्म वनः पुनः देखा; हार-भोजन नानाप्रकार 
के खाए, भिन्न भिन्न सतन पीये, माता नाना प्रकार की देखीं चौर 
पिता भी भिन्न भिन्न देखे ।' 
जीवात्मा से रारीर वृद्धि- 
यथा दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाशते । 
एवमेव शरीराणि प्रकाश्चयति चेतना ॥ 
८ मदहा° आश्मेषिक १० भ० १८ । ११ ) 


` ~क 
९२ इधर-जीव प्रकृति संखान 





न= ---~- ् | 
जैसे शरण स्थान को दीपक प्रकाशित करता है इसी भोति 
चेतन आत्मा-जीव शरीराङ्गां को प्रकारित करता है । 
शरीर एवं शरीरां का विकारा जीव प्रवेश से ही होता है। 
ब्त मं जीव- 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवर्तते । 
जले खुवि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ 
( महा० वनप० अ०२।७२) 
बह्मा से लेकर ठृण वनस्पति पन्त वस्तुं मे जीव पुनः पुनः 
उत्पन्न होने के देतु जल मे, मूमि मे, अकाश मेँ जाता है । 
मोत्तया सुक्ति- 
, ` नह्यसम्पत्ति- 





यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्न बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न द्वष्टि बह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
( महया० शान्ति प० राजधै० अ०२६।१४ ) 
नब यह्‌ मनुष्य भयरहित हो जाता है चौर अन्य कों भी 
इसस भय नहीं रहता है । तथा जव न राग करता है, न द्वेष करता 
द तव ब्रहमको प्रात होता है। 
सभय अआदि- 


न बिभेति परो यस्मान्न विभेति पराच य; । 
यश्च नेच्छति न॒ दवे्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा † ।॥ २३ ।।. 
यद्‌ भावं न रते सवभूतेषु पापकम्‌ 1... 
कमणा मनस्‌। वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।। ६४ ॥ 
संयोज्य मनसाऽऽत्मानमीयाुस्सृच्य मोहनीम्‌ः। 
म. २५॥ वत्वा कामं -च मोहं च तदा ब्रह्मस्वमर नुते ॥, २५ ॥ 
† ( मह० शंति प० मोक० ७४ । ५२ ) 








-_-----_________ 





यदा श्रव्ये च दये च सवभूतेषु चाप्ययम्‌ । 
समो भवति निरनद्रो ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।। ३६ ॥ 
यदा स्तुति च नि्दं च समस्ेनैव परयति । 
काञ्चनं चायसं चैव सुखं दुःखं तयैव च । ३७ ॥ 
शीतमुष्णं तपैवा्थमनर्थ प्रियमप्रियम्‌ 1 
जीवित मरणं चैव ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३८ ॥ 
( महा० शांति० प मोक्त° ३२६ ) 
जिससे दूसरा भय न खव, ओर जो दूसरे से न डरे, चौर 
जोन राग रखे, न देष रखे वह ब्रह्म को प्रप्त होता है | जव सब 
प्राणियों के प्रति मनुष्य मन वचन कसं से पाप भाव नही करता तव 
ब्रह्म को प्राप्त करता है । मनुष्य जव मन से आत्मा कों संयुक्त कर 
मूढ बनाने वाली ईष्यौ को छोडकर तथा काम॒ भाव रौर मोह को 
छोडकर स्थिर होता दै तच व्रह्म को प्रा करता है । जब यह्‌ मनुष्य 
शब्द विषय रूप विषय सब प्राणियों मेँ समान निन्द हो जाता 
है तव ब्रह्म को प्रा होता दै । जब मनुष्य अपनी प्रशंसा ओर 
निन्दा को समानता से देखता है ( सुनकर न हषं न शोक होता 
३ ) सोने नौर लोदे को तथा सुख श्रौर दुःख को समानता से 
देखता है तब ब्रह्म को प्रा होता दै । शीतः. उष्ण, अनयै, श्रथ 
प्रिय, अग्रिय, जीवन, मरण को समानता से देखता है तब ब्रह्म 
को शप्त होताहै। 
ज्ञान से मोक्त- थ ९५ 
ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह ! नास््यज्ञानादेवमाहुनरेन् ! । 
तस्माञक्ानं तर्वतोऽन्वेषितव्यं येनात्मानं मोक्षयेऽनन्मषरयोः ॥ 
महा० शान्ति पण मोक्ल० अ०,३१८ । ८७ ॥ 
हे राजन्‌ ! ज्ञान से मोक्त होता है, अज्ञान से नही, एता कहत 
है । इसलिए ज्ञान वास्तविक रूप मे प्रा्ठक्ना चाहिए जा जन्म 


चौर मृत्यु से श्रपने को युक्त कर सक । 


सः `~ 
जितेन्द्रिय संयमी शान्त योगी मोक्त का अधिकारी-- 
इन्दरियेरिन्द्रारथान्‌ यश्चरस्यास्मवदरिह । 
असज्जमानः शान्तास्मा निर्विकारः समाहितः ।। 
आत्मभूतैरतदूतः सह॒ चैव विनैव च । 
स विञुक्तः परं भ्रेयोन विरेणाधितिष्ठति ॥ 
( महा० शान्ति १० गोक्त० अण० ३२९ । १५ 9 १६ ) 
जो मलुष्य खाधीन इन्द्रियो से इन्दरिारथोः का सेवन करता है, 
एसा अक्त, शान्तात्मा, मनोविकार रहित, समाहित तथा पने 
बन्धुश्च मे भी अलग सा ग्हता इञाया न साथ रहता हु 
जन हो बह वियुक्त परम श्रय को शीघ्र परा करता है। 
समभाव से सुक्तावखा- 
जीविते मरणं चोमे सुखदुम्खे तेव च । 
काभालाभे प्रियद्वेष्ये यः स॒मः स॒ च सुच्यते ॥ 
न कस्य चित्‌ सप्रहयते नावजानाति ह्िञ्चन । 
निनद्धो बीतरागात्मा सवथा सक्त एव सः ॥ 








( महा० अ्वमोषिकप० अ० १९।२२ ) 
, „ जीवन-मरण, उस दुःख, लाम अलाभ, प्रिय अप्रिय दोनों मँ 
ना समभाव रखता हो, न किसी का स्वागत, न किसी का श्ननाद्र 
करे, बह निदवनद्र बीतराग जन सवैथा सक्त है । 
जल आदि में जीवनयोनियँ 
उदके बहवः 


प्राणाः ए्रथिव्यां च फरेषु च । 
.सृ्मयोनीनि 


भूतानि तकगम्यानि कानिचित्‌ ॥ 





,--------- 


न= =-= = 
संयोग वियोगान्त ्रादिः ९३. 





मृत शरीर ( शव ) का दाह कमे-- 
ततः श्ररीरे ` रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः । ,- 
अन्विष्य दाहयामास पुरुपेराषकारिभिः ॥ 
० ( महा० मोपतलप० अ०८।३३ ) 
अयन ने बलराम रौर कृष्ण के शरीरो को खोज कर विषान्‌ 
ज्राह्मणों के द्वारा उनका दाह संस्कार कर दिया । ` 
प्रकृति ( जगत्‌ का उपादान कारण )-- 
अशिङ्गास्नकृतिलिङ्गेरुपारम्भति आत्मजे 
य॑ थापुष्पफलैनि्यश्टतवोऽमूतंयस्तथा ॥ 
( महा° शान्ति प० माक्० अ० ३०५२६ ) 
अलिङ्ग प्रकृति-जगत्‌ का कारण कृति जो अलिङ्ग अथोत्‌ 
अव्यक्त है, वह सिद्ध होती है जैसे अपने फलपूलों से अमूते, 
अदृश्य ऋतु जानी जाती है । 
सृष्टि तथा सृष्टि का प्रवाह से अनादि-- 
एतां स्ट विजानीहिः कल्पादिषु एनः घनः । 
यथा सूर्यस्य गगनादु द॒यास्तमनेः इह ॥ 
॥ ( महा०, शान्ति ५० मोक्ञ ० ३३९ । ७५) 
इसे सष्टि जानो, करप आदि उत्पत्ति सिति कल्पो मं पुनः पुनः , 
होती है स आकाशा मे सुय का उदय शौर अर्त पुनः पुनः होता है। 
इस प्रकार सषि कौ उत्पत्ति तथा उसका प्रवाह वाह्‌ से 
अनादि होना दशया है । 
प्रावाहिक प्रसिद्धियाँ वरिषमताए-- 
संयोग वियोगान्त.आदि-- 
सर्य क्षयान्ता निचयाः पतनान्त।; सयुच्छरयाः । 
संयोगाः विभ्रयोगास्ता मरणान्तं हि जीविऽम्‌ ॥ 
(मह ° श!7त १० राजधक० अ०२७।३९१ ) 


ह दवस्जीव-पतिसष्यान ‡ 
द्ध -जीव-प्रकृति संस्थान 


सब स्वय चतय होने बाले दै, ॐंचे उठे हुए स्थान अन्त मे 
गिरने बाले है, संभोग वियोगान्त है अौर जीवन का अन्त अथोत्‌ 
मरण है । 
संसार विनाक्चान्त श्नौर अनित्य है- 
सदे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सञुच्छूयाः । 
सयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीषितम्‌ ॥ 
सवः कृते विनाशान्ते जातस्य मरणं भ्रुवम्‌ । 
अक्नाश्वते हि लोकेऽस्मिन्‌ सदा स्थावरजङ्गमम्‌ । 
( भहा० अशवमेधिकप० अ० ४४ । १९--२०) 
सब स्वय क्षय होनेवाले र, ऊँचे उठे इए स्थान अन्त में गिसे 
है, संयोग वियोगान्त है ओर जीवन का अन्त मरण दै । सब कयि 
वस्तु विनाशान्त है उतपन्न हुए प्राणी शरीर का मरना निश्चित है । 
इस लोक मं स्थावर ओर जङ्गम सद्‌ा नित्य नहीं है, अस्थिर है । 
यौवन आदि षटसम्पत्ति अनित्य हँ -- 
अभिस्य यौवनं रूपं जीवितं द्न्यसञ्चयः। 
भारोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
( महा० शान्ति प० मेच्च० अ० २०५४ ) 
यौवन, रूप, जीवन्‌, धन्न्नादि स्वय, आरोग्य-स्वार्थ्य, प्रिय- 
जन समागम्‌ ये छः अन्य दै, सदा नहीं बने रहते है अतः विद्वान्‌ 
को इनमें गधे-राग न करना चाहिये । 








नवम पाश्च 


धमे-कम-संस्थानः 
धमे का स्ररूप- 


एष धमो महायोगो दानभूतदयाः तथा । 
ब्रह्म घय" तथा सत्यमनुक्रोशो धतिः क्षमा 1. 
सनातनस्य धमेस्य मूलमेतत्सनातनम्‌ ॥ 
( महा० अश्चमे० अ० ९१ । ३२, ३३ > 
यह्‌ सावभौम धमं है जो कि दान,. प्राणिदया,. नह्यचयै, सत्य, 
अहिंसा, धेये, क्षमा का सेवन करना है ।, यह सनावन धम काः 
सनातन मूल है । 
धमे का नाम वृष-- 
बृषो हि भगवान्‌ धर्मो“ । 
( महा० शानि प० राजध०,अ० ९० ॥ १५) 
भगवान्‌ धमे वृष है, सुख का वेक होने से. 
इषो हि भगवान्‌ धमः ख्यातो रोकरेषु मारत ! ॥ 
( सहार शन्ति पः मोक्त०.अ० ३४२ ।२८ ); 


भगवान्‌ धमं लोक मे वष नाम से प्रसिद्ध है । 
` धमे सदा हि सेवनीयः है-- 
न धमकालः; घुरुषस्थ निश्चितो न चापि खत्युः पुरुष परतीक्षते । 


सदा हि धनस्य क्रियैव शोमना-यदा नो गृद्युखखेऽभिवतते ॥ 
( महा०-शान्ति प०.मोक० ° २९८. ३७ ) 





~ = = 
द६ घमे-कमे-संस्थान 
त्नः | 
धमचरण का समय मनुष्य के लिए निश्चित नहीं, मूल्य लु 
त्‌ ^ ९. त 
की प्रतीक्ञा नही करती । अतः धमे का आचरण करना सदाह 
दखोभनीय है जव किं मनुष्व म्घ्यु के मुख मे पड़ा है । 
युवावस्था से ही धमे परायण होना चादिए-- 
को हि जानाति कस्याद्य सष्युकाो भविष्यति । 
युवैव धम॑श्ीलः स्यादनिस्यं खल जीषितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त० अ० १७६५) 
कोन जानता है कि करिसक्रा आज मृद्युकाल होगा, युवाव्ा 
से ही धमेरील 'होना चाहिए क्योकि जीवन अनित्य है । 
यतो धमेस्ततो जयः-- 
. उक्तवानस्मि, दुुद्धि म्द दुर्योधनं तदा । 
-यतः छृष्णस्ततो धर्मो यतो धमस्ततो जयः ॥ 
( मह।० अनुशासन प० भ० १६७ ॥ ४ ०--४१) 
भीप्म पितामह इष्णएजी से कहते है कि दुं दि दुर्योधन को भै 
~ ५ भ ०४ भ (न्‌ ४९. 
कह चुका ह जिस पत्त से कृष्ण खड़े होगे उस आर से धमकी 
भृति होगी ओर जिस ओर से धमे का व्यवहार होगा उस रोः | 
'जय घोष होगा । 
घम्‌ नित्य है इसका त्याग न करना चाहिये- 
न जात्‌ कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धमे व्यजञेऽजीवितस्यापि हेतोः। 
° ".निष्यो घमः सुख दुःखे व्वनिखे जो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


| | । 








म । 3 छ ( महार सरगरोदण प० अ०८५.| ६६) 
 . का कामचासना से, भय से, लोभ.से: धम को `न लेड 
= वन ® हेतु भी. धे को न लोड, क्योकि धुम नित्य हे सख दुःख | 
देहधारी का शरीर धारणका देव | 


अन्य हैः जीव निलय है, 
ला 1 + 


® # 





न= त्त्वव्लर्रर 
| उपादेय कमं < ९७ 
६ 
पुण्य कम-- 
मविच्न करने वाले कमे - 
सध्याजंवमथाक्रोधः संविभागो दमः शमः। 
अनसूयाऽवि्हिसा च श्ौचमिन्द्रियसंयमः ॥. 
पावनानि महाराज नराणां पुण्यकर्मणाम्‌ | .¦ 
( भदा० वन१० ब्रीहि दरोणिकाप० श्र० २५६ १८ ) 


सत्य, सरलता, अक्रोध; निज भाग प्र निभैर रहना, दमन, 
शामन, अनिन्दा, अहिंसा, शौच, इन्द्रियसंयम ये पुय कमे बाले जनों 
को पवित्र करने वाले कमे है । 
विशेषस््वत्र विज्ञेयो न्यायेनोपाजितं धनम्‌ । 
पात्रे कारे च देश्ये च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
( महा० वनप० ब्रीहि द्रोणिका भ० २६७ । ३२ ) 


यहाँ विशेष यह्‌ जानना चाहिये कि न्याय से प्राप्न धन. को 
पात्र, काल, देदा में सल्ननों के भ्रति देना । = 
पाद्य कम-- म्‌ ६ 
देवतातिथिश्चष्यानां पितृणामात्मनस्तथा ॥ 
न निवंपति पञ्चानायुच्छवसन्न स जीवति ॥ ५८ ॥ 
साथः प्रवसतो मित्रं भायां मित्रं गृहेसतः। 
` आतुरस्य भिषङ्मित्रं दानं ` मित्रं मरिष्यतः ॥ ६४ ४ 
दक्षयमेकपदं धम्य दानमेकपदं यशः। 
सत्थमेकपदं स्ग्य शीलमेकपदं सुखम्‌ ॥ ७०॥ ._ 
घन्यानायुत्तमं॑ दाक्ष्यं धनानायुत्तमश्रतम्‌ । ४: 
ॐ रामानां श्रेय -आरोग्यं सुखानां चष्टरत्तमा ॥ ७४ | 
आनृशंस्यं परो घर्मख्यी धमः सदा फः । 
| मनो यस्य न श्षोचति स. हिः सद्धिन जीयते ॥ ७६ ॥ ".-“ 


हि - ज 





व वववन | | 
~ ~~ 
मान हिव्वा प्रियो भवति क्रोधं हिष्वा च श्चि । । 
कामं हिष्वा अधवान्‌ भवति लोभं हिष्वा सुखी भवेत्‌ ॥|७९॥ 
मृतो . दरिद्रः पुरुषो खतं राषट्ूमराजकम्‌ । 
मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो यक्त्स्वदक्षिणः || ८४ ॥ 
तप; स्वधमवर्तिस्वं मनसो दमनं इमः । 
क्षमा इन्दरसदिष्णुस्वं॑ हीरकायंनिवत॑नम्‌ ॥ ८८ ॥} 
न्लानंतत्वा्थसम्बोधः श्ामश्चित्तप्रश्ान्तता | 
द्या सव॑सुखेषित्वमाजवं समचित्तता || ९० ॥ 
क्रोधः सुदुजेयः शरघ्रुर्टोभो ग्याधिरनन्तकः । 
सवभूतदितः साघुरसापुर्निदयः स्पत; ९२॥ ` 
` स्वधमे स्थिरता स्थैय' धरेयंमिन्दरियनिग्रहः। 
, स्नानं मनो मटव्यागो दान वै भूतरक्षणम्‌ | ९६॥ 
# ५ ( महा० वनप० आरणेय प० अ० ३१४३१) 
` देवता, अतिथि, नौकर भरर अपने पिता-माता आदि पितर, 
जनो के लिये जो भोजन नदीं देता वह श्वास लेता हरा भी 
ज्ञीवित नही है । ^ 
प्रवास भ रहते हुए का मित्र धन है, घर में मित्र पल दै रोगी ` 
करा मित्र ९ है-शओ्रौर मरत हुए का मित्र दान है। 
धन्यवादा मे दक्तता बने स त 
आर्य, सखो मे तट ( सनता म॒ विद्या ज्ञानपरा्तिः लाभा 
ड; ) उत्तम, है । | 
अर्दिखा उतरा धमे है, 
जिसका मनःञुद्ध हो या 
सल्ननोखे भल मिलाप 


तरया ( वेदत्रयी ) धमे सदा फलव।ला है, | 
ग्ट मन बाला मलुष्य शोच नहीं करता दै। | 
पुरान्‌। नही पड़ता । | 








| खज मित्ररूप गुण ९९; 
स्स रस 
दुष्य मान ` को छोड कर प्रिय वनता, क्रोध के त्यागसे 
शोच नहीं करता दै; काम भाव को व्याग कर अथे बाला बनता हैः 
शौर लोभ को दोडकर सुखी हाता है । 


दरिद्र ( आ्रालस्य वाला ओर अयन्नशील > मनुष्य मरा जैसा है 
शासकदहीन रार मरा ह्या दै, वेदवेत्ता के बिना भोज मरा हरा है 
शरीर दक्षिणारहित यज्ञ भी मरा हुश्रा है । 

सखधमे मे बतेना तप है, मन का दमन दमन है, इन्द्र-सहन- 
शीलता कमा दैः ्कायं से अलग रहना लला है । 


ज्ञान है तत्वाथ साक्ता्कार, शम है चित्त की प्रशान्तता, दया, 
है सब प्राणियों के सुख की कामना करना, सरलता है चित्त की. 
समानता । | 
अरति दुजेय शत्रु, क्रोध है, अनन्त व्याधि लोम दै, सवे प्रणिहितः 
मे रत जन साघु है रौर निदेय जन श्रसाधु है । 
स्थेयं है अपने कतेव्य पर स्थिर रहना, धेये है इन्द्रियों पर अधि- 
कार रखना, स्नान है मन के मल का त्याग भोर दानहै प्राणियों की 
र्ता करना ॥ 
सहज मित्ररूप गुण-- 
धिया श्लौयं' च दाक्ष्यं च बरं धेय" च पञ्चमम्‌ । 
, भिन्राणि सहनान्याहूवंतेयन्तीह तेषा: ॥ 
( महा० शान्ति प० आपद्धम० अ० १३८ ॥ ८५ ) 


विद्या, शौर्य, दाक्ष्य (चतुराई बल, वैय) ये सहज मित्र ह इनसे, 
प्रयुष्य का व्यवहार पड़ता क 
द्रोहः सर्वभूतेषु सन्तोषः शीरमाजवम्‌ । = > 

तमो दमश्च सव्यं च प्रदान चेति सम्मितम्‌ ॥ 
( महा० आश्रमे प॑० ९० । १२० ) 


१०० ` वरृक्दूससयान 
----_______-_____ 
बैरत्याग, सन्तोष, शील, ऋलुता, तप, दमन, सत्य, प्रदान 
करना, ये सब समान सद्गुण है । 
शील रूप गुण- 
जिता सभा वखवता मिष्टा्ञा गोमता जिता । 
मध्वा जितो मानवता सवं शीरखवता नितम्‌ ॥ 
( महा० उोग० प्रजा० ज० ३४ । ४७ ) 
वसन भूषा से सभा सम्मान जीत लिया, गौ एं जिसके पास श 
उसने पायस आदि मिष्टान्न जीत लिये, उनकी प्राप्नि उसे हो जाती. 
है, गाद़ी जिसके पास हो उसने मागे या मान्नाजीत लीहैश्रौर 
शील-सहन शील-सहन शील जिसका हो उसने सब द्धं नीत 
लिया है । 


शील का खरूप- 











मद्रोहः सवभूतेषु कर्मणा मनसा शिरा । 
भजुग्रहश्च दानं च श्रीरमेतत्‌ प्रशस्यते ॥ 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कम॑ पौरुषम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तस्डुयीस्कथच्चन 
तत्त॒ कमं तथा इया्येन इराध्येत संसदि । 
शीरं समासेनैतत्ते कथितं करुसत्तम ॥ 
( महा० शान्ति प० राज० अ० १२४ । ६६-६८ ) 
स्मे प्राणियों ङे प्रति च 
1 त म॒न वचन्‌ कम से द्रोह (वरत्याग) दया, 
दान यह शील प्र है । जिसखखे अन्यो का दित न हो # 
जिख से खयं लना भाव होता हो उख एसे अपने कं वा पुरुषाथं 
कोन करे। 


(क 
उस कम को अवश्य करना चाहिए जिससे सभा मे प्रासा 





[~ ---- -- --- 


पे, यह्‌ सं्तेप से सील अथात्‌ उचम गुण स्वभाव की बातें राजन्‌ 
तुम से कीं है । 
महापाप कृतघ्रता-- 
वहाते च॒ सुरापे च चौरे भश्चवते तथा । 
निच्टरृतिवि हिता राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ 
( मदा शान्ति° आपदधुम० ० १७२ । २५) 
्रहमहस्यारे, सुरापान करनेवाले, चोर तथा व्रतभञ्ग करनेवाले 
के सम्बन्ध से तो निष्कृति ( प्रायधित्त, प्रतिविधान, छुटकारा ) ह 
किन्तु कृतघ्न के लिए नहीं है, कृतन्नता महापाप दै । 
दोष ( काम बन्धन )-- 
कामबन्धनसेवैकं नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामबन्धनछ्तो दहि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
( महा० शान्ति प० मोचच० अ० २५१ 1 ७) 
कामवासना ही बन्धन दै, अन्य यहं _ बन्धन नहीं है, काम- 
वासना रूप बन्धन से छटा हा व्रात मे समथे होता है । 
मन वाणी शरीर से होनेवाले विविध पाप कमे-- 
कायेन निविधं क्म वाचा चापि चलुविधम्‌ । 
मनसा त्रिविधं चैव दश कर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ 
प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च। 
शोणि पापानि कायेन स्तः परिवजेयेत्‌ ॥ 
असस्पलाप पार्यं पैशयन्यमनूतं तथा । 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्येन्नानुचिन्तयेत्‌ ॥ 
अनभिध्या परस्वेषु परस्वेषु सौहदम्‌। 
कर्मण फलमस्तीति तरिदिधं मनसा चरेत्‌ ॥ 
( महार अनुश(स्नप० अ० १३ । १--५:) 





शरीर से होनेवाले तीन, वाणी से होनेवाले चार, ओौर.मन पे 
होने बाले तीन प्रकार के कमे इस भांति इन दश कूमेपथों को व्याग 
देना चाहिए । अथत्‌ प्राएघात, चोरी, परश्लीगमन शरीर 
होनेवाले इन तीन पाप कर्माः को सवेथा छोड़ दे । असस्बद्ध प्रलाप, 
कठोर भाषण, श्रतिनिन्दा, भूठ बोलना वाणी से हीनेवाले हत 
ववार प्राप कर्मा को राजन्‌ ! न करे न सोचे । परधनों में अनिच्छा, 
परजने मैरी, स्नेह, सुहृदयता, कर्मो का फल मिलता है एसी 
श्भाखा ये तीन मनसे आचरण करे इनके विपरीत परधनं म 
इच्छ; परजनों मे धृणा या वैर, कर्मो का फल नहीं मिलता पेसी 
भावनाको द्ोडद्‌े यान करे॥ 
सुरापान आदि वेदविरश्द्ध- 
सुरा मत्स्या मधुमासमास्व कृसरौदनम्‌ ॥ 
८ ,: पूतैः प्रवर्तितं दयोतकनतद्वदेषु कस्पितस्‌ ॥ 
४ ( महा० शांति प० मोक्त० अ० २६५।९)} 
सुरा ( शराब ), महली, मधु, मांस, आसव, मांसौदन, यह धूत्‌ 


जनों ने प्रचलित कर दिए है । यह वेदों मे नहीं कहे 
पापम शपथ ( गाली ) 








मङृतज्ञस्तु॒ मित्राणां | एकः सम्पन्नमदनातु । 
रब रात्‌ तस्य बतत, स्यात्‌, दिवा गच्छतु मैथुनम्‌ | 
प्रेष्यो मवतु राज्ञश्च अनाहिताश्चि 1सयतास्‌ ॥ 
निराकरोतु, वेदाश्च आतथिगृहंसस्थोऽस्तु । 
पठतां विस्वरं पदम्‌ , शस्केन तु ददत्‌ कन्याम ॥ 
शरणागत स॒न्त्यजतु यस्ते हरति एष्करम ।। 

( महा० अनुशारुनप९ अ० ९४ । ३२ ) 

अगस्त्य क पुष्कर (कमल) की चोरी के प्रसङ्गः मे, शपथ च्रथात्‌ 





 ------ र~ 

दोषों के उत्पत्तिकारण १०३ 
को गाली देने के प्रसङ्ग सें निन्दनीय वतिं दोष रूपमे की दै 
कि-“मित्रां का च्रकरृतज्ञ अथोत्‌ कृतघ्न ` होना, अकेला अच्छं 
भग भोगरना, श्वट्युर से जीवन नवाह, दिन में मैथुन करना, राजा का 
नौकर या दास रहना अनाहिताम्रि रहना हवन यज्ञ के अधिकार से 
रहित, वेदों की च्रव्ञा, संन्यासी गृहनिवासीखर रदित पढना, बदले 
म धन लेकर कन्या का विवाह करना, शरणागत का व्याग कसना 
आदि वह करे जिस ने तेरा कमल चुराया हो ॥ 

दोषों के उ्पत्तिकारण-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पषंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गास्संनायते कामः कामाच्रोधो ऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहास्टृतिविभ्चमः । 
स्तिश्र शाद्‌ द्धिनाशो इ्धनाश्ासणरयति ॥ 
( महा० भगवद्धौता प० अ० २१। (३) ६२, ६३ ) 


विषयों का ध्यान करते रहने से मनुष्य का उन में लगाव हो 
जाता है, लगाव से काम उत्पन्न होतादै कामसे क्रोध, क्रोध से 
संमोह, संमोह से स्फृतिविभ्रमः, स्छतिविभ्रम से बुद्धिना, बुदधि- 
नाशसेनष्टहो जाता है। 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति परदोषैरुदीयंते । 
„ + क्षमया तिष्ठते राजन्‌ क्षमया विनिषरैते ॥ ७ ॥ 
# सङ्कल्पाउनायते कामः चेभ्यमानो विवधंते । 
यदा प्राज्ञो विरमते तदा सयः प्रणदयति ॥ ८ ॥ 
अक्तानप्रभवो मोहः पापाभ्याक्ास्मवतते ॥ 
यदा प्राज्ञेषु रमते तदा सयः प्रणहयति ॥११॥ 
प्रीत्या शोकः प्रभवति वियोगात्‌ तस्य देहिमः। 
` यदा निरर्थकं वेत्ति तदा सद्यः परणदर परति ॥१३॥ 








~= 1 स्-- 


= | 
लत धम कमे-संस्थान 


भन्ञानप्रभवो लोभो भूतानां दृयते सदा । 
~ अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा कात्वा विनिवरंते ॥२१॥ 
॥ ( सहा० शान्ति प० भापद्० ञ्‌० १६३ ) 
लोम सेक्रोध उतपन्न होता है चौर दूसरे के दों से वह बदृजाता 
ह, तमा से ठहर जाता है यर क्षमा से वह दूर भी हो जाताहै। सङ्कर 
से काम भाव उत्पन्न होता है सेवन करने पर॒ बदृता है, जब बुद्धि 
मान्‌ उस से पराम होता है तो बह तुरन्त नष्ट हो जाता है । श्ज्ञान 
से मोह उतपन्न होता है पाप के अभ्या से चलता दैःजव सममदारें 
मे सत्सङ्ग करता है तव बह मोह.तुरन्त नष्ट हो जाता है । प्राणी का 
प्रीति के कारण वियोग से शोक होता है, जव प्रीति करना निरथ॑क 
असार समाता है तब शोक नष्ट हो जाता है । प्राणियों का अज्ञान से 
लोभ उन्न हु्रा दिखाई पड़ता है, भोगों की स्थिरता देखकर 
ओर जानकर लोभ हट जाता हे ॥ 
दोष दृरीकरण के साधन-- 
प्रमादाद्‌ भयं रक्षेत्‌ ॥ ६ ॥ 
` उपदरवास्तथा रोगान्‌ हितजीणैमिताशनात्‌ । 
` रोमं मोदं च सन्तोषादु विष्यांस्तश्वददोनात्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्थानेन जये्तन्द्रा वितकै ,निङ्चयाज्जयेत्‌ । 
मौनेन बहुमाष्यं च येण च भयं स्यजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अ (महा श।म्ति प० मोक्त० श्र° २७४। ) 
. सावधानता से भय स्थान का बचाव करना, उपद्रवो तथा रोगो 
य भाजन जीण होने (पचने बाले) भोजन ओौर माघ्रालुषार 
न (अ नोस पोको यथाथ र 
या खनद को निय से न नोन 9 
से भय को ददे | त बोलने को मौर शीयं | 





कमं का महात्म्य १०५. 
~ ------ प र=- 
छिन्दति क्षमया क्रोधं कामं संकट्पवजंनात्‌ । 
सत्वसंसेवनानिद्रामध्रमादाद्‌ भयं तथा ॥ 


( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ० ३०१ | २७ 9 


क्रोधकोक्तमासे नष्टकरते है काम भाव को सद्कुपत्याग सेः 
घ (साच्िक भाव के सेवन) से निद्र को अप्रमाद सेभयको 
नष्ट करे ॥ 
कमे का महात््य- 

कमणः फलनिवृत्ति सवयमदनाति कारकः । , 
प्रस्यक्षे द्रथते रोके कतस्यापङकतस्य च ॥ ९॥ 
छ्भेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कमेणा। 
छृतं फट्ति सवत्र नाकृतं युज्यते कवित्‌ ॥ १० ॥ 
अथां वा भित्रर्गो वा रेश्चयं' वा इलान्वितम्‌ । 
श्रीश्चापि दुरंमा भोक्तु तथैवाकृतकर्मभिः ॥ १५ # 
स्वं चेत्‌ कर्मफलं न स्यात्‌ समेवाफकं भवेत्‌ । 
लोको दैवमाख्क्ष्य उदासीनो . भवेन्नजु ॥ १९॥ 
अह्त्वा मानु कर्म॑ यो दैवमनुवतेते । 
। बृथा श्राम्यति सम्प्राप्य पति छीवमिवाङ्गना ॥ २० ॥ 
कृतः पुरुषकारस्तु दैवमेवालुवतते । 
न॒ दैवमकृते किंनरित्कस्यचिद्‌ दात्वमहेति ॥ २२॥ 
पाण्डवानां हतं राज्यं धातेराटमहाबरः ] 
पुनः प्रत्याहृतं दैव न दैवाद्‌ नसंश्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा तैरसंक्षयाद्‌ दीपः ्रह्मास्चपगच्छति । 
हथा ` कम॑श्चमादूः दैवं ˆ पदरासपगच्डति १ ४० ॥ 

+ ( महा भनुशापरन प०अ० ९) 


९ ^ (8 ज © द श्मौर युर 
कम॑ की फल सिद्धि को खयं कता भागता है, अच्छे भोर बु 
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कम॑ का संवार मं ्रवयत्त परिणाम देखा जाता हे । शम कमे 
सुख नौर पाप कमे से दुःख होता है। किष हए कमे का फल मिलता 
दै, कम विना फल, कहीं मी मोगा. नहीं जाता दै ¦ घन याभ्ित्रया 
एेरये या कुलीनता शौर लक्ष्मी भी भोगना कमं हीन जने से दुतम 
| यदिकमेका फलनदहो तो क्म निष्फल हो जावे रौर लोग 
दैव का आश्रय लेकर निश्चय कभ करने से उदासीन हा जै । जो 
जन मनुष्योचित कमे न करके दैव के भरोसे र्ता दै बह नपुंसक 
पुरुष को प्रा खी की भांति वह व्यथ जीवन यात्रा करता दै। 
पुरुषाथ किया हुमा ही दैव के रूप मे आता है, दैव पुरुषां किष 
बिना क्रिसी को कु नहीं दे सकता है । पाण्डवां का राज्य धृतरट 
के पत्रं द्वारा छीना हा पुनः मुजवल (पुरषाथे) से प्र् क्रिया, दैव 
से नहीं । जैसे तैल के कतय से दीपक ्तीणता को प्रप्र हो जाता 
इसी प्रकार कमं के क्षय से दैव क्षीण हो जाता है ॥ 
कमे का फल कतो अवश्य प्रात्र करता है- 
यथा रप्पिण्डतः कतं ङरते यद्यदिच्छति । 
एवमात्मकृतं कम॑ मानवः प्रतिपद्यते ॥ 
यथा छायातपौ नस्यं सुसम्बद्धौ निरन्तरम्‌ । 
तथा कमे च कता च सम्बद्धावात्मक्मभिः ॥ 
„ ( महदा० अनुशासन प० अं १ ७४, ७५ ) 
जैसे मिष्ट के पिण्ड से कता 
करता है इसी भकार सुप्य अपने 


५ 1 र ू < ् ५, # 
करता द। जेते छा ओर धूष निव्य निरन्तर साथ हैएेसे दही क 
ओर कती अपने किए कर्म स वधर नत 


(ङम्हार ) जो जो चाहता 


९ {९ ~ 
: . स्यकानाश नहीं होता कर्म किसान की माति फल पाता है- 


ऋ | 








किए हुए कमानुसार फल प्रा 





-- पदं का फल समय पाकर यथावत्‌ मोगना होता है एव्म 


{छखभानासश्ुसान च नेह नाशोऽस्ति कमंणाम्‌ -॥ 

राप्य प्राप्यानुएच्यन्ते क्षेत्र, क्षेत्रं तथा तथा-। 

कषत्रं कसजमापोति छम ` वा यदि वाऽदयुभम्‌ ॥ 
( महा० आश्वमेभ्क पर म० १८।५) 
इस संसार में शुभ चौर अयम कर्मा का नाश नहीं होता यथा 
दवेत चेत को श्रा कर पकता जाता दै फल लाता जाता है इसी 
प्रकार कमं के पाक था फल का भी क्रम चलता रहता है तदनुार 


हीम चौर चुम शरीर को मनुष्य कमोनुसार प्रा किया 
कर्ता है । । र 


॥ कम का फलं समय पाकर यथावत्‌ भोगना हाता 
येन थेन यथा यद्यत्‌ पुरा कमं सुनिश्चितम्‌ । 
तत्तदेवौत्तरं शते नित्यं विहितमात्मनः ॥ ५० ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च । 
स्वं कालं नातिवरसैन्ते यथा कर्म॑पुरा्ृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा घेनुखहलेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूर्यकृदं कमं कतरमनुगच्छति ॥ १६ ॥ 

( महा० शान्ति प० मोक्त० ० ३२२ ) 


(द _ (~ (५ 9 
जिस जिस साधनया अङ्गसजा जो पूरे कम्‌ हुमा, उस 
उस अपने किए कम को मनुष्य अव्रश्य भागता है । जैषे अनायास 


पूल अर फल अपने समय का उरलंवन न करके समय पर आप 
होते है एवं पूवे किया करम मी समयानुलर शरा हत है । जैसे 
सहन गों के मध्य में बडा अपनी माता कोपा लेता दै एेे 


पूष किया कम कती को प्रघ होता दै । „ 
जिस अङ्ग से सषौर जिस अवस्था स कम करिया जाता है फल 


। भी वैसा होता दै 





` इन्ध ` ` ` क्ुक्ससंस्यान 1 वः | । 
---- 
येन येन॒ शरीरेण यदुयत्कम॑ करोति यः । 
तेन तेन शरीरेण तत्तत्‌ फरुयुपाशुते ॥ 
यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति छमाञ्चुभम्‌ । 
+ : तस्यां तस्यामवस्थायां भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि ॥ 
न नक्ष्यति कृतं कम॑सदा पचेन्द्रियेरिह | 
ते छस्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तयेव च ॥ 
( महा० अनु्चासन प० अ० ७ | ३--५) 
जिस जिस अङ्ग से जो जो कमे करता है उस उस अङ्ग से ख 
रस्‌ फल को प्राप्त होता है । जिस जिस अवस्था मे जो डम छु || 
कभ करता है उस उस अवस्था मे जन्म जन्मे मनुष्य फत्‌ | 
ध. इ्वरियो से क्या हा करौ नष्ट नहीं होता है।३। 
पाचों इन्द्रियां मौर डा आत्मा उसके साकी है ॥ | 

















| 


४ 
दरम पाख 
च 6) 
ठ, वेराग्य-संस्थान 
. धन को मनुष्य था मनुष्य को धन छोड देता है-- 
धनं वा पुरूषो राजन्‌ पुरुषं वा॒पुनधनम्‌ । 
अवयं प्रजहात्येव तद्वद्ाम्‌ कोऽलुसंज्वरेत्‌ ॥ 
, ( महार शान्ति प्० राजवभे० ० १०७ । ४५ ) 
राज॒न्‌ ! एक दिनि धन को मनुष्य छोड़ देता हैया धन मनुष्य को 
क (=^ क , भ 
अवश्य छोड देता दै ठेसा जानने वाला जन घन के नाश में दुःखी 
नही होता 1 
मरने पर धन को दूसरे भोगते दै 
अन्यो धनं प्रेतस्य भुक्ते वयांसि चाग्निश्च शरीरधातून्‌ । 


द्वाभ्यामयं सह गच्छस्यसुच्र पुण्येन पापेन च वेभ्यमानः ॥ 
( महा० उघोग प प्रना० भ्र ४०। १६९) 


मरे हुए मलुष्य का धन तो दूसरे जन भोगते है रौर शरीर की 
ातुभ्नों को पती खा जाते दै था अम्र भरम कर देती है, केवल 
पुर्य नौर पाप से संयुक्त हा इन दो के खाथ ही परलोक पुनयेन्म 
या मोत्त को प्राप्त होता दै । 
सन्वय त्ञयान्त भआदि- । 
` . सञ्चये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीपिते। 
संयोगे च वियोगान्ते को ज विप्रणयेन्मनः ॥ 
 ( महा० शाम्ति पण रारषरमै° ० १०४॥ ४४ ) 
सन्त मे विनष्ट होने बाले स्वय म, अन्त मँ मरने वाले जीवन 
ओँ मौर अन्त मे वियोग बाले संयोग मे कौन मन को फंसवि । 


| 





1 व्लान 





~~ 
सरवक्षयान्ता निचयाः -पतनान्ताः . सुच्छयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीदिहस्‌ ॥ 
( महया° शान्ति प० राजधर्म० अ० २७ | ३१) 
सब स्वय राशि अन्त्‌ मे चय होने वाली दै, सब डवे सड 
हृए खान अन्त में गिरने वाले ह, संयोग अन्त भें वियोग को भर 





वैराग्य-संस्थान ` || 


| 





होने बाले ओर जीवन का मरण अन्त मेँ होतः है । 

, विविध दुःखमय संसार-- ` 

` ` "सन्ति पत्राः सुबहवो दरिद्राणामनिच्छतास्‌ । 
नास्ति सुत्रः सखदानां विचित्र विधिचेष्टितस्‌ ॥ २४.॥ 
दश्यते .हि युवैवेह विनवयन्‌ वसुमान्‌ नरः । 


दरिद्रश्च परिष्टः शतवर्षो जरान्वितः ॥ २७॥ ; | 


प्रायेण श्रीमतां लोके. भोक्तु शक्तिनं विद्यते ।॥ २९ ॥ 
{ हका ( महा० शान्ति राजष० भ० ३८ ) 
न चाहते हए भी दरिद्रं के बहुत पुत्र है जौर समृद्धो धनिकं 
का एक भी पुत्र नही, यह विचित्र है । धनवान्‌ युवा जन भी मर 
हा देला जाता दै ओर दरिद्र जन छे पाता हा भी बुढापे तक 


५ भ _ ^ भ 4 | 
सो बणे जीता है । प्रायः धनवान की भोगने में शवित नहीं होती ।, 


; ` मिनन ओर शु सिर नही, किन्तु प्रयोजन वख होते है- 
नास्ति मैत्री स्थिरानामनच ध्रबमसौहदम्‌ । 
ह मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 4 
र र क महा० रान्ति पृण मोक्ष० अ० १३८ 1४१ ) 
मैत्री स्थिर नहीं प्रन शनुता स्थिर है किन्तु प्रयोजन वर 
मित्र ओर शु हो नति दै । : + ++, 
<. माता-पिता आदि क सन्बन्ध अनित्य ह 
व्याक च काष्टे च समेयातां महोदधौ ; | 
समत्य च स्यपेयातां तदवदुभूतसखमागमः ॥ ३९ ॥ 








~र स एक जीसे षर से दूसरे चर जनि कै समान है ` हं 
८ षर 
मातापिल्कहखाणि पुत्रदाराश्चतानि च ।. 
संसरिष्वजुभूतानि क्स्य ते क्स्य वा वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
( महा० शान्ति प० राजधमानु० अ० २८ 
ैसे काष्ठ काठ महानदं मे मिलते दँ मिलकर अलग दो जति 
हेता ही प्राणियों का समागम है । माता पिता सहो पुत्र खि 
दैकडों संसार मे जन्म जन्मान्तर सें अरनुमव किए दै किख केवर 
छ्नौर किसके हस हं। । 
, यथा कां च काष्ठं च" तदद्‌ भूत समागमः । 
` एवं पुच्राश्च पौत्राश्च ज्ञातयो बान्धवाश्च ।. 
तेषां स्नेहो न कतैव्यो विप्रयोगो भ्रुवां हिते ॥ ` 
( मह।० शान्ति प० मोक्ष० अ० १७४}. 


जसे काष्ठ काष्ट महानद मँ मिल जाते हैँ मिलकर अलग हो 
जिह पेते ही आणिं का समागम है । इसी प्रकार पुत्र पौत्र 
ज्ञाति बन्धुजनं दै । उनमें राग न करना चािए तेरे लिये वियोग 
इनसे होना ही निशित है । 
यौवन रूप जीवन आदि अनित्य है-- 
` अनिद्य यौवनं खूप जीवितं द्रष्यसज्चयः। 
जारोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 

( मह{० शान्ति प० मोकत्त० अ्र० २०५ ॥ धे.) 
`, यौवन, रूप, जीवन, द्रव्य सच्वय, श्रोग्य, परिय सदासि वे 
सब अनित्य है इने विद्यान्‌ लालसा नदी करता दै । ह 
मयु तो एक जीं घर से दूसरे घर को जाने के.समान दै-- 
हित्वा हित्वा इयं प्रेति देहाद्‌देहं कृताश्रयः ।: 
कालसंचोदितः कषतरी विशीणादवा गृशद्‌ यम +; 

न -. ( म्यटे शान्ति प० मोच अ०.२४५ । ११ ) 


ह ~ जगम्यसंयन च । 
५, ----- -- | 





जीव करमो, के ्नुसार समय से प्रेरित इुश्रा एक देह से 
देह को प्रा होता है जैते मनुष्य एक जीरी ( पुराने › घर से सर 
र को प्रात होता है इससे दुःख या चिन्ता करना योग्य नहीं| 
४ विषय भोगों में रति रखना अति दुःखदायक है-- 
दपुप्रपातमात्रं हि स्पश्चेयोगे रतिः स्सरता । 
रसने दशेने घ्राणे श्रवणे च विक्षास्पते ॥ 
ततोऽस्य जायते तीत्रा वेदना तरक्षयात्‌ पुन; । 
अबुधा न प्रशसन्ति मोक्षं सुखमनुत्तमम्‌ ॥ 
 ( महा० शान्ति प्० मोक्ष० अ० २९५ । २२१३६ ) 
राजन्‌ ! स्यो विषय में, रस, गन्ध; राव्द्‌ में रति बाणके 
व्िधने की भोति दै क्योकि रति के पश्चात्‌ तीत्र पीड़ा होती 
किन्तु बेसममः लोग अव्युत्तम मोक्त सुख की भी प्रशंसा नही करते। 
संसार असार है- 
भपां फेनोपमं रोकं विष्णोमांयाशतेद॑तम्‌ । 
विन्रमित्तिप्रतीकाशं नलसारमनथंकम्‌ ॥ 
( महया शान्ति प० मोक्ष ्र° ३०१ । ५९) 
जल के फेन के समान अस्थिर है विष्णु व्यापक-ङ्धर 
च्की सैकदा मायाओं से भरा है, अथवा चित्रभित्ति के सदश सत्ल- 


रहित या नलसार पोल ( नरसल भँ सार जैसे नहीं होता है) 
वैसा यह सार रहित है । 


जीव शरीर मे आकर च 
पड़ा रहता है- 

` दन्दरमेति च निद नदस्ता 

शीषरोगेऽक्षिरोगे च दन्त्चूञे गरुम ॥ 

नरेद -कृषारोगे ज्वरगण्डे -विषूचङे । 

शित्रङ्ष्ेऽग्निदग्ये च सिभ्मापस्मारयोरपि ॥ 


समोत्थान नहीं करता तो दन्दो मँ दी 


ख॒ तास्विह योनिषु । 














राजता भी परतन्त्रता क 
यानि चान्यानि दन्द्वानि प्राकृतानि श्षरीरिषु । 
उत्पद्यन्ते विचित्राणि तान्येषोऽभिमन्यते ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त० 9० ३०३ । ५--७ ) 
जीव निद्र तो भी उन उन योनियं मे द्न्र अथीत्‌ सुख दुःख 
को प्राप्न होतादै, जैषा किरिरके रोगमे, नेत्र रोग मे, दन्तपीडा मे, 
गलग्रह मे, जलोदर मे, ठृषा-रोग में, गण्डञ्वर मे, विपूचक में, शेत 
कुष्ठ मे, अरभ्निदग्ध मे, गलितङ््ठ मे, अपस्मार में चौर जो प्राकृतिक 
विचित्र दनद जीवों मे उत्पन्न होते हैँ उनको अनुभव करता है । 
सुलभा संन्यासिनी का राजा जनक को वैराग्य का उपदेश-- 
बड़ा सम्राट्‌ भी सेर भर अन्न, दूध, घर में एक विस्तर मात्रका 
अधिकारी है- 


य हमा पएूथिवीं कृत्स्नामेकच्छत्रां प्रशास्ति ह । 
एकएव स वै राजा पुरमध्यावसस्युत ॥ १३४ ॥ 
तस्पुरे चैकमेवास्य गृहं यदधितिष्ठति । 
गृहे क्यनमप्येकं निक्लायां यत्र॒ ङोयते ॥ १३५ ॥ 
तदनेन प्रसक्तेन फरेनैवेह॒धुञ्यते ॥ १३७ ॥ 
[ गोकतादपि गोक्षीरं प्रस्थं धान्यशताद्पि ॥ 
प्रासादादपि व्वद्वाधै शेषा; परविभूतयः ॥ | 
£ र ८ महा० शान्ति प० मोक्ष अ० ३२० ) 
` जो मनुष्य इस सारी परथिवी को स्वाधीन कर शासन करता हे 
बह राजा प्रथिवी भर में एक नगर में रहता हे श्मरौर उस नगुर में 
भीएक ही घर में वास करता है ओर उस घर मे मी एक विस्तस्‌- 
परलेग ही उसके लिये है जिस पर रात्र मे सोता दै केवल इतना ही 
फल सारे प्रथिवी भर के राज्य कादै। सेकं गौं खे सेर भर. 
दूध तथा सैकज्ञं अन्न भरे महलों मे आधा सेर अन्न हा तर लिये 
 ईैरेष दूसरों की सम्पत्तियां दँ । ५१४ 
। राजता भी परतन्त्रता दै-- 
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` षट वैराग्य-संख्ान क # 








यदा द्याक्ञापयत्यन्यास्ता ऽस््तन्त्रता । 
भवश्षः कायते तत्र तरिंमस्तस्मिन्‌ क्षणे स्थितः ॥ ४० ॥ 
स्वप्रकाभो न रभते ख्प्तुं कार्याथिभिर्जैः । 
शयने चाप्यनुज्ञातः सुक्ष॒उत्थाप्यतेऽव शाः ॥ 9 १ 
स्नाह्यार्भ पिव प्राश्न जुहुभ्यस्नीम्‌ यजेत्यपि । 
ब्रवीहि श्णु चापीति विवशः कायते परै, ॥ ४२॥ 
भभिगम्याभिगम्येवं याचन्ते सततं नराः। 
न चाप्युत्सहते दातुं विन्तरक्षी महाजनान्‌ ॥ ४३ ॥ -: 
दानं कोषक्षयौऽप्यस्य वैरं चाप्यप्रयच्छतः । 
क्षणेनास्योपवतंन्ते दोषा वैराग्यकारकाः ॥ ४४॥ 
प्राज्ञान्‌ श्ूरस्तयेवाव्यानेकस्थानपि शंकते । 
भयमप्यभये राज्ञो यश्च ॒नित्युपास्यते ।। ४५ ॥ 
` तथा चेते श्रदुष्यन्ति राजन्‌ ये कीर्तिता मया । 
तथवास्य भय तेभ्यो जायते पश्य यादृशम्‌ ॥ ४६॥ 
सव, स्वे से गृहे राजा सर्वः स्त्रे खे गृहे गृही । 
` नब्रहानु्रहाम्‌ ऊवे स्तुस्यो ननक राजभिः । ४७ ॥ 
युत्रादारास्तयवात्मा ` कोश्नो भित्नाणि सन्नयः । 
परः साधारणा द्यते तेस्तरेवास्य हेतुभिः ॥ ४८॥ 


( महा० शान्ति प० मे क्ष० श्र० ३२० ) 


राजा जव अन्यो को ज्ञा देता है तब इसकी परतन्त्रता 
अवरा दो काये भे लगता है । उस उस तण में नयत हृ सोना 


चाहता हच्रा भी सो नहीं पाता । प्रयाजन्‌ वाले जनों [गा विस्तरे पर 
भो अनुमति पाया हुश्ा सं | 


ता इचा उठा दिया जाता है । राजन्‌ | 
स्नान करः, उवटन कर पा, खा, हाम कर) सभ्चियों का यजन कर, | 
बोल, सुन इत्यादि कहने प्र कायै 


प म तत्पर होना पडता दै । पुनः पुनः 





----- ` राजता मी परतन्त्रता ` एवः 


7 ~ ~ 
जाकर लोग इससे याचना करते है । धनसरक्ती राजा देने को तैयार 
तदं होता । दे देन मे कोषक्तय, न देने प्र वैर इसके प्रति हो जाताः 
ह कण भर भे इसके अन्दर राज्य से ग्लानि कराने वाटे : ; 
शरा जाते है। एक स्थान पर एकत्र हुए विद्वानों, बलवान, धनिको कोः 
भी शङ्का की दृष्टि से देखता है । अभय सथानम भी भय राजाकोः 
जिनसे प्राप होता दै । हे राजन्‌ ! उक्त दोष देखे हैँ जो नि कहे है।; 
इसी प्रकार उनसे इस राजा को, जो भय होता है उसे शाल , र 
कोई अपने अपने घर मं राजाः सब कोई अपने अपने घरमे घर 
बाला, अकृपा, कृपा, बन्धन अर छट करता ह हे जनक! साधारण 
लन्‌ भी राजाश्यों के समान है । पुत्र ख्यां तथा अपना त्मा, 
कोश, मित्र, सच्चय दूसरे के साथ उन उन हेतुं से ये सामान्याहे । 

को राञ्यमभिपद्यते प्राप्य चोपशमं रमेत्‌ । 

ममेदमिति यच्चेदं रं राष्ट च मन्यसे ॥ १५३ ॥ 
ननु नाम त्वया मोक्षः छृस्नः पच्चक्िखाच्छ,तः । 

सोपायः सोपनिषदः सोपसङ्गः सनिक््चयः ॥ ` १९२ ।४ 


तस्य ते य॒क्तसङ्गस्य पाशानाक्रम्य तिष्टतः । 
ङ़ः कथं नृप॥ १६२॥ ~ 


| 


छत्रादिषु विषेषु घनः स 
श्रतंतेन श्रतं मन्ये सृषाबाऽपि श्रतं श्रुतम्‌ ॥ १९४ ।। 
जथवा : ्रतसंकां श्रतमन्यच्छु.तं त्वया । 

( महा शान्ति प मोक्ष म० ३२० ) 
क से कती है- हे राजन्‌ ! 


पुनः सुलभा संन्यासिनी राजा जन 
पुनः प्राच करके शान्ति लभ 


कौन एसा है जो रा्य को तो श्रा कर 
पाते अथात्‌ कोर नहीं । मेर यह नगर या रषटरहै पेखा तू मानता है 
भला तूने महपिं पञ्चशिख श्चा से मोक्त का श्रवण साधन, श्रौर 
। उपनिषद्‌ विद्या सदितः रदस्यसर्दितः आन्तरिक सहयोगी दृत्तसदिरः 


। 






व क वतावव्लन्---- - | 
य स यह । च द तरे लो ऋ भनक 
खे हए का राजवत्र आदि विशेष वस्तुं मे पुनः सङ्ग व्यो ह 
गया । हे राजन्‌ । तरे सने हए मोक्ञ को मँ न सुना द्मा? न सुम 
इश मानती हूः अथवा तेरे सुने हए सोक्त विषय को भँ व्यै खना 
मानती हू, अथवा. सना. हु मोत्त खना जेसा नकि भली भाति 
खना, किन्तु तूने ङ्घ ओर ही सुना है । ॥ 

„ मृदु से सब आवृत्‌ है धमे पोत से तरना चाहिए- 
, कामं क्रोधं च सयुं च पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं तिमयीं कत्वा नन्म-दुगाणि सन्तर ॥ 

५11 शत्युनाम्याहते लोके जरया | परिपीदिते ॥ 
' अमोघासु पतन्तीषु धमपोतेन सन्तर ॥ 

\ ` ^ (मह्म० शान्ति प० मोक्ञ० अ ३२ । १७--१८) 
महि व्यास शुक को उपदेश देते ह कि काम, क्रोध, मृदु 
सच्च इन्द्रियो : बाली नदौ को धृति-धम भावना रप नौका यनाकर 
जन्म दुग को तैर । मृत्यु से आधात पाए अौर जर अथोत्‌ शरीर ` 
की क्षीणता से पीडित संखारमें अमोघ ( निरन्तर ) बहती गिरती 
नदीबाले सागर को धमेरूप पोत से तैर । 

म्पि व्यास का शुक को निमेमत्र का उपदेशच- 

न॑ मातृपितृबान्धवा न संस्तुतः प्रियो जनः | 

ˆ ५;  जनुवजन्ति, संकटे ्रनन्तमेकपातिनम्‌ ।। ५० ॥ 
दिरण्यरक्गसञ्चयाः छभाद्भेन सच्विताः । 

न तस्यदेहसंक्षये भवन्ति कायंसाघकाः । ५२॥ 
जजुगस्य विनाशान्ते निषरन्ते ह बान्धवाः । 

~ अनौ प्रक्षिप्य पुरषं सातयः सुहृदस्तथा ।॥ ७४ ॥ 

( महा० शान्ति प० मोच्च० अ ३२१.) 














----- यश्व ऋकसकपदत्यछन्डयज् 
महिं व्यास का ञ्युक को निमेमत का उपदेश ` द्र 
~~ अ 
न माता पिता, बान्धव, न प्रशंसित प्रिय जन ही संकट मे साथ 
जति है । अकेले पड़ते हए को. पीले या साथ साथ स्वरणं रत्नो के 
स्वय, शुभ अशुभ से सरचित किए हए सव चले जाति है । बे उसके 
देह नाश पर काये साधकं नहीं होते है श्रौर बान्धव भी शाव के पी 
जाते ‰ अमिमें शव को फेककर बन्धु मित्र सव साथघपए्को लौट 
श्रते है । : 


तथा-- 5: 5! 
 मातपिठृसहच्राणि युन्रदाराशतानि, च । 


तान्यनन्तान्यतीतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अहमेको न मे करिचन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ । 
न तं पश्यामि यस्याहं तन्न पश्यामि , यो मम ॥ ८६ ॥ 
नं तेषां भवता काय न कार्यः तव तैरमि। 
स्वक्तैस्तानि जातानि भवांश्चैव . गमिष्यति ॥ ८७ ॥ 
| ( महा० शान्ति प० मोक्त अ० ३२१ ) 
माता पिता, सहस्र पुत्र, दारा सैकड़ों एवं अनन्त हुए है किसके 
बे भौर किसके हम मे अकेला हूं, मेरा कोई नही, न मै अन्य 
किसी का, न मेँ उसे देखता हूं जिसका मँ हं रौर न उसे देखता हूं 
जो मेरा हो । न उनके लिये तुभे कतेग्य है, न उनके द्वार तेर ङं 
करने योग्य है, अपने कर्मो से सव वे हए ज्र आप भी अपने 
कर्मा से इस संसार से चला जायगा । . 
1 : ममेति च भवेन्ख््युनं ममेति च शाश्वतम्‌ । # 
६ ` ( महा० आइवेमीषक प० ० ५१ | २९.) 
संसारं भं वसतु मे ममल करना यु है । न मलं कतना 
अपने नित्यत्व का अनुभव करना दे । 
दुःख जरा मृत्यु से अक्रान्त जीव 
धारणं करना--: ` ` 


व मात्र को जान वराग्य 





[क | 





११८ ` ` वैराग्य-संस्थान 


1.4; तत्र, श्युनरादुःलेः सततं समभिद्रुतः । 
८... संसारे पच्यते जन्दुस्तत्कथं नावशुष्यते |! 
; ( महा° शान्तिःप० मोक्त° अ० ३०९ | २७ ) 
; इस प्रकार सृपयु; जरा-घुढापा, दुःखों से सदा चाक्रान्त जीव. 
मात्र पकता है, भवसान्तरित होता रहता रै । एेला जानकर भ 
चह क्यों नहीं सममः पाता दै ! 
एत्रदाराङ्टुम्येषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । 
सरः पेकाणेवे मप्ना नीणां वनगजा इष ॥ ३०॥ 
नहि व्वा परस्थितं कविचत्‌ एठतोऽङगमिम्यति । 
सुकृतं दुष्कृत च त्वां सास्यन्तमनुयास्यति ।। ३५ ॥ 
` भस्थिस्यूणस्नायुयुतं मांस शोणितरेपनम्‌ | 
चमावनद्धं दुरमनधि पूण सूतररीषयोः ।। ४२ ॥ 
` जरा शोकसमांविषट रोगायतनमातुरम्‌ । 
 रनस्वरमनिस्यं च भूतावासमिमं त्यज ॥ ४३ ॥ 
(महा° शान्ति १० मोद भ० .३२९) 
७ सी छटुमबो भे पसे हुए जन देसे पीडित रहते है जैसे सर. 
वरनतद्ाग क पक परदेश मे फेल हए वदे जङ्गली हाथी । जब तू 
{संसार से प्रस्थान करेगा तब कोई तरे पीठे पी न जायगा, केवल 
सकृत ओर दृत ही तेरे साय जायगा | दी, स्थूण, नायं स 
युक्तं मांस ओर सक्त स लिये हुए, चमड़ेसे दके हए, दुगन्धं बाले 
शरघत् से श्र जरा शोक से परिपू, रोगों के आयतन, दुःखी, 
सगी, भेलेः अनित्य, परथिवी जल भादि के वारको द्योद्‌। 
अरत अनित्य वर्तो का शोक न करना _ ` 
: ` व्येषु समतीरेषु बे. -युणास्ता्न चिन्तयेत्‌ | 
न॒ तानाद्वियमाणस्य स्नेहबन्धः ्रयुच्यते ।। ५ ।। 











प 
| विषयभोग विषसमान १९९ 
~ 
दोपदी भवेत्‌ तत्र यत्र॒रागः प्रवसते 
` भनिवधिष्वं पत्रयेत्तया क्षिप्रं विरज्यते ॥६॥ 
नार्थोन घमं न यशो योऽतीतमनुशोचति । 
अभ्यभावेम ज्ये तद्धास्य न निदर्॑ते॥ ७॥ 
ष्रूतं दा यदि बा नष्ट योऽतीतमनुश्लोचति । 
दुभ्डेन समते दुखं द्वावनर्थौ प्रपद्यते ॥ ९॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं दइन्यसञ्यः । 
आरोग्यं प्रियसंवासो गृध्येत्‌ तत्र न पण्डितः ॥ १४॥ 
भाक्‌ सस्पयोगाद्‌ भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌ । 
विभ्रयोगास्तु सवस्य न - शोचेत्‌ प्रकृतिस्थित ॥ २७ ॥ 
( महा० शांति प० मत्त म ३३० ) 
, नष्ट हई, गई हदे वस्तुं के गुणों का चिन्तन न करे, न में 
राग रखने बाले का स्नेह बन्धन नीं छृटता है । जहां राग हो उनमें 
तो दोषदं होना चाहिए, उनमें अपना क्षय ही अनुभव करे तो 
शीघ्र विरक्त हो जाता है । जां मनुष्य गए हुए का शोच करता दै 
इसका न अथे सिद्ध होता है न धमेऽन यशतः अन्य भाव्‌-भूपना 
पन न रखना चादिए वकि वह राग निदत्त नीं शताः मर या 
नष्ट हुए पिहमले को सोचता दै, बह दुःख से दुःख को भाघ हो वत 
मान शौर भविष्य दोनों का दुःख रूप बनाता दे । यौवन रूप जीवन्‌ 
रवय स्वय, आरोग्य, भियजन का सङ्ग अनित्य हबुदमान्‌ उसमें 
लालखा न करे । वस्तु के रयोग से संयाग से षने राग 
रखने से पूवे न्ट होने का दुःख नहीं होता दै किन्तु (६ से इ 
हेता है अतः स्वभाव स्थित होकर उसमे शोच न कर । # 
विषयभोग विषसमान- - ५५ 





` (तल  वैराग्य-संस्थान ` क 
वरधारा विषं सर्पो बह्धिरिप्येकतः सखियः | 
( मदा० च्रनुश.सनप० ० ४० । ५) 

~ _ ^ ९ [+ ~ 

ह्रं को धार, विषसपे्भि, ओर खी ये सव समानं है । अन्त 

समय मे कोई किसी का साथी नही- 

ए प्रसूयते राजन्नेक णवं विनयति । 
एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुगतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरः । 
जञातिसम्बन्धिवगंश्च मिन्रव्॑स्तयैव च ।। १३ ॥ 
खतं शरीरमुत्ृग्य काष्ठलोष्टसमं जनाः 1 

` अहरेमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः ॥ 
े्तच्छरीरयु््ट धम ` एकोऽलुच्छति | १५ 





( महा० श्रवुशा'्तन प० म० ५१११) 


राजन ! अकेला जीव जन्मता है श्रौर मरता हे । अकेला ही 
दुःखों को पार होता है, अकेला दुगेति (दुःख) को प्रा होता है। 
पिता, माता, भाता, पन्न, गुरु, ज्ञाति (परिचित ४सम्बन्धि, गण चौर 
मित्र वशं भी सहायकं न होकर मूत शरीर को काष्ठ, ठेले, पत्थर की 
भातिः छोड़कर सुहूते भर रोकर पी लोट जाते है । उन के द्वार 
अप सलुष्य के साय धम ही जाता है । क 
` चनम रहते हृष मी राग का होना मृत्यु के समान है-- 
^, ` “° भथवाः वसतः पार्थं वने वन्येन जीवतः | 

८ भमत्ता यस्य भयेषु शस्योरास्ये स वतते ॥ 
"6 ` (गहाग्अञ्वमेषिकप० अठ १३७) 
र जीर, बन म रे ह वानरं मे भी कन भोजनं अहि 
अर जवन निवोह करते हुए सी जिर च+ ` 
। 








५ सकीं ममता (गाग) ध वस्तुं मे 


दै, बह खलु के सुल मे ह 





वरागम्य ( टृ वैराग्य की प्रा कस्ल ` एध ) कीम्राप्नि के कारण १२१ 
"~ ~------------------~~~~ ~~~ 
वैराग्य ८ दृष्ट वेराग्य > की प्रापि के कारण- 
सनेहायतननाशांच्च धननाशाच्च पार्थिव ! 
जाधिग्याधिप्रतापाच्च निर्वेदमुपगच्छति ॥ 
निवदादात्मसम्बोधः सम्बोधाच्छास्त्रद्नम्‌ | 
श्षाखद्री नाद्राजंस्तप एवानपरयति ॥ 
( मदहा० शंति प० मोक० २८५ । ११--१२ )' 
राजन्‌ । जिसमें अपना स्नेह हो उसके नाश से, धन नाकच से, 
विपत्ति ओर रोग की पीडासे मनुष्य वैराग्यको प्राप्र होताहै। 
्ैरग्य से आत्मन्ञान चनौर अात्मज्ञान से शाख काबोध होता है. 
शाख बोध से तप.की च्रोर चलता है । 


८ 





८ ---~-~ 
> ;44 अ 211 1 


`: एकादश पाश्वं 


-योग-कस्थान 
योग के विधातक दोष-- 
„ ,, , मात्मारामेण ` बुद्धेन . बोद्धव्यं शुचिकर्मणा | 


` योगंदोषान्‌ समुच्छि्य पञ्चमान्‌ कवयो विदुः ॥ ४॥ 

` कामं क्रोधं च रोभं च भयं स्रं च पञ्चमम्‌ । ) 
क्रोधं रामेन जयति कामे संकल्पवञनात्‌ ॥ ५ ॥ 
व्या शिदनोद्रं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षषा ॥ ६ ॥ 
चक्षः भत्रे च मनसा मनोषाच च कणा । 

| ॥ ( महशा० रान्ति प० मोक्० ्र० २४०) 

स्वात्मा मे रमण करने वाले बुद्धिमान्‌ एवं जागरू व पवित्र कर्म | 

जन्‌ को जानने योग्य है कि वह पांच दोषोंको मूलतः उखाड़ कए | 

शान्ति प्रा करे । ध पांच योग-दोष है, काम, करोध, लोम, भय, | 

स्वपर । क्राध को शमनसे, काम भाव को सद्कुस्प त्याग से जीते। 

चैयं या धारणा (स्थिर भविज्ञा) से रिश्न श्मरौरपेट की रक्ता कर 

अथवा लोभ को जीते, ओर हाय पावको नेत्रसे रन्ता करे, नेत्र ¦ 


4 


ओर कानां की र्ता मन से करे अरर मन की कमे घे 
-रक्ता करे। ५, 


योग की यज्ञ कमे से तुलना-- ` 
वाजपेयशतस्य च । 
योगस्य कुख्या ताद न तल्यं विते फठ्‌ ॥ 


( महा शान्ति प० मोक्त० अ० २२३२॥।९ ) | 


सहसो अश्वमेध यज्ञो संकडां वाजपेय यद्लो की | 
६ यज्ञो, का फल योग 
कला मात्र के भी तुल्य नही है । । 








; 





--- सीगी दही संसार ॐ बन्धन से छूट सक्ता है ` स्द्ड छूट सक्ताहै १२३ 


१ ---------------~------~ = ~ 


योगी ही संसार बन्धन से चछरृट सकता है- 


यथा चानिभिषाः स्थूला जार छिरवा पुनजेरम्‌ । 
 ; प्रावन्त तथा योगास्तस्पदं बीतकल्मपाः ॥ १२ ॥ 

६ : तयैव वागुर छिर्वा बलवन्तो यथा खगाः । 
्राूयुषिमलं मागे वियुक्ताः सवेबन्धनैः ॥ ' १३ ॥ ` 
रोभजानि तथा राजन्‌ बन्धनानि वरान्विताः । 

-छिरवा योगाः परं मार्गै गच्छन्ति विमरं शिवम्‌ ॥ १४ ॥ 
स एषच यदा रानन्‌ घह्विजतबलः `पुनः। 
 समीरणगतः क्षिप्रं ददेत्‌ करस्नं मदहीमपि ॥ २० ॥ 
तदञ्नातवबरो योगी दीतेजा सदावः । 
अन्तकार इवादित्यः कृत्स्नं संशोषमञ्जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदेव च सदाल्ोतो विष्टम्भयति वारणः। | 
तद्वयोगबरं रुग्धा ज्यूहेत विषयान्‌ बहन्‌ ॥ २३ ॥ ` 
न यमो नान्तकः क्रदो न सल्युभीम विक्रमः। 
“दशते नृपते सर्वै योगस्यामिततेजसः ॥ २५ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्च० भ० २०१ ) 


जैते नदे मगरमच्छ जाल को काट कर फिर जल मे 
चले जाते है उसी प्रकार योगी जन पाप बन्धन से छट कर उ ब्रह्म्‌ 
को प्रा हो जाते है ओर जैसे बलवान्‌ सिह आदि जाङ्गलिक पटु 
पिनरे आदि पाशबन्धं को तोद कर सवे बन्धनो से छट कर 
विशाल मार्को प्राप हो जाते दै । वैते ही हे राजन्‌ ! बलवान्‌ 
आ्मबल वाल योगी जन लोभ वाले बन्धनो को काटकर विमल, 
8 कल्याण माशै.को शराप्त करते है । अम्र जैसे बदु हुदै वायु से 
भदेकाई हृ सारी प्रथिवी को भी शीघ्र जला देती है इसी प्रकार 
भत्मबल वाला योगी दी्-तेजवाली अम्नि की , भांति अन्त कएने 





=] 


प 





बाले सूयं की भांति जगन्‌ को सुखां देता है । या जैसे खोत (जल 


सोते) को बांध या हाथी रोक देता दै इसी प्रकार योगीभी या 
बल प्राप करे बहुत विषयों को रोक देता है । हे राजन्‌! श्तु 
बल वाले योगी के उपर उसकी भावना (धारणा) पर यम, अन्त्र 
भर्यकर बलवान्‌ मतयु भी क्रुद्ध हआ स्वामित्व नीं कर सकता । 
योग के लाभ-- । 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायोगाद्‌ विन्दते सुखम्‌ । 
तिश्च दुःत्यागदचेव्युभयं तु सुखं नृपः॥ 





( महा रान्ति प० मोक्त म० २८६। १६} 


राजन्‌ ! अयोगी की बुद्धि डंची नहीं होती यौर न बिना यो 
के सुल प्राप करत। है । धृति-स्थर उदधि चौर दुःख त्याग ये दोषे | 
खख हं जो योग से प्रा होत द। 


सिथतप्रजञ योगयुक्त मनवाले योगी ऊे लक्षण - 


श्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ॑ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना, तुष्टः , स्थितप्रज्ञस्तदोच्चते ॥ 
इःखे्वलुदविगनमनाः. सुखेषु विगतस्प्रहः । 


वीतरागभयक्रोधः स्थितधीञुनिरूच्यते ॥ ` 
क कपः  सवानमिस्नहस्ततत्मान्य शमाश्चमम्‌ । 
5 4 नाभिनन्दति न दे तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
५८. ¦ चवा संहरते चायं कू्मोऽङगानीव सर्वशः| 

¦ . इन्दियाभीन्दियाैसयसतस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


 ‹ ^ भर मगवदाता पर० स० २६ (२), ५५, ५८) 
हैर त मनुष्य मनोरात सव कामनाओं को छोड दत 
|| > ९ अपने आत्मा मेषी स्वा्माध्से 'सन्तुषटहोता हैःवह -दधि्त र 


.-- 


~~ योग गरस्तम के स्थान 


= 


(युक्त मन वाला) कहलाता है । दुःखों मे जिसका मन न घबरा जावे 
ओर खखों मे स्हारहित हो, रागमय क्रोध से अलग -हो वह स्थिर 
बुद्धि स्थिर मन वाल सनि कहा जाता है। जो सत्र सेह रहित 
जन शुम अञयुभः प्रिय अप्रिय को प्राकर न हवे(राग) करता है, न 
देष करता है उसका बुद्धि प्रतिष्ठित होती है । कटवा जैसे अपने 
सारे अङ्कां को सङकुचित (अन्द्र) करलेता दै इसी प्रकार 
जब जो अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटा लेता है उसकी प्रज्ञा 
स्थित कही जाती है । रोक 

` तथा- । 

भप्रम्तो यथा धन्वी रक्ष्य इन्ति समाहितः 4 

युक्तः सम्यक्‌ तथा योगी मोक्षं ्रामव्यसंश्यम्‌ ॥ 

स्नेहपूर्णो यथा पात्रे मन ञाधाय निश्चलम्‌ | 

रपो उक्त आरोहेत्‌ सोपानं घुक्तमानसः ॥ 

युक्तस्तथायमात्मानं योगः पायिव निश्चलम्‌ । 

करोत्यमरमात्मानं भास्करोपमदशच॑नम्‌ ॥ 
( महा ० शान्ति प० मोक्ष० अ० ३०० ३१--३ ३ ) 
खे लक्ष्यवेधी धनुष रादि चलाने बाला निभरोन्व सावधानं 
हुमा लक्षय को बेधता है उसी प्रकार योगी योगयुक्त हमा निःसं- 
शय मोत्त को प्राप्त करता है । जैसे तैल भरे पात्र कोले सीरी पर 
। निश्चल मन को लगाकर चदृता है इसी प्रकार योगयुक्तं मनुष्य मन 
को लगाकर, एकान कर योग॒ की भूमि पर चलता है । राजन्‌ ! 
योगयुक्त मन वाला यह योगी अपने आस्म को निश्चल करता दैवं 
अपने आत्मा को सूयं ॐ समान तेजसी बनाता दे । ; 

योग धारणा के स्थान-- +. 


। 





नवन्क््न नन्क्ल ना =--- -~- -- - र < 
१२६ योग संस्थान 
-- मः 
अवेक्ष्यार्मनि चात्मानं योगी तिष्ठति यो ऽचरूः । 
पाप हन्ति पुनीतानां पदमाभ्नोति सोऽजरम्‌ ५ 
नाभ्यां कण्डे च शपे च हदि वक्षसि पादर्वयोः। 
दुने श्रवणे चापि घ्राणे चामितविक्रम ॥ 








८ महा० शान्ति प० मोक्त० भ० ३००।३ ८, ६९) 

जो योगी नाभि, करठ शिर, हदय, छाती, पसवाहों, ओं, 

कान, नासिका मे धारणा कर के, अपने आत्मा में परमात्मा को देख- 

कर अचल रहता है वह अपने पाप को नष्ट करता है । पवित्रात्माथों 

के अक्तय पद्‌ को प्रप्र होता है । | 

श्मात्मा मे परमात्मसात्ताकार-- 

विधूम इव सक्ताचिरादित्य दव ॒रदिममान्‌ । 
वैद्य॒तोऽभ्िरिवाकाजञ दश्यते ऽऽत्मा तथा ऽऽत्मनि ॥ 


( महा० रान्ति प० मोक्ष ० २०६। २०) 


धूमरहित शचभ्र अभ्र की भाति किरणों वाले सूयं फे समान एवं 
आकाश भें वियुद्‌ रूप अभ के सदृश परमात्मा स्वात्मा मे सा्तात्‌ | 


3. 


होतादहै। 
.. -पितामह भीष्म का योग द्वारा प्राण त्याग-- 
5 धारयामास चात्मानं धारणासु यथाक्रमम्‌ । 
तस्वाध्वमगमना प्राणाः सन्निरुद्धा महात्मनः ॥ 
॥ :( महा ० श्रनुशासतन प० श्र १६८ । २ ) | 
`“ भीष्म पितामह ने अपने आतमा को योग धारणां में क्रमाठु- ` 
सार शस किया। पुनः उस महात्मा के रोके हुए प्राण बाहिर निकले !* | 
योगी क योग द्वारा प्राण त्याग की विधि-- ` 


= 








र~ 


यागी के योगद्वारा प्राण त्याग की विधि 


| १२७ 


विहाय सवसंकल्पान्‌ बुद्धया शारीरमानसान्‌ । 
श्ानेनिर्वाणमाोति निरिन्धन वानरः ४ 
दषीकां च यथा सज्ञात्‌ कश्चिजिष्टृग्य दयेत्‌ । 
योगी नि्छष्य चात्मानं तथा पदयति देहत; ॥ 
( महा० मश्पमेषिक प० ० १९। २२ ) 
योगी बुद्धि से शारीरिक अरर मानसिक सब सङकपों को त्याग 
कर इन्धन रहित अस्मि की भांति पैयं से देह से आल-व्योति को 
लग करता है । यथा जेते कोई मनुष्य युल्ज वास के पौ से 
सीख को निकाल कर दिखलाता है उसी प्रकार योगी देह से आत्मा 
को निकाल कर देखता दै । । 


[ ह > ४1539 
६ ॥ 


त 


} ४७ 
दादश पाश्वं 
सदव्रत-सत्यसकल्प सस्थान 
+अदिंसा-मोंसवजेन आदि-- 
` अर्िसा परमो घमः । 
म ( महा° भ्रादि० पष्य० अ० ११ ११ 
„. -अहिसा परम धमे है । । 
:.. अहिंसा से दीवे श्रायु- 
अष्िसया च दीघा्ुरिति प्राहर्मनीपिणः । 

( महा० अनुशासन प०, अ० १६३ । २) 
अदिस से दीधे भयु प्राप्त होती है एेसा मनीषी जन कहते है। 
अपन जेता दूसरे का जीवन समभ घात न करना-- 

जीविते यः खयं चेच्छेत्‌ कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 

यद्यदात्मनि चेच्छत्‌ तत्‌ तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 

४ ( मदा° शान्त प० मोक्त० अ० २५९ । २२) 
„ जो मद्य सख्यं जीना चाहता है वह कैसे दुसरे को मारता 
दै¶जो जो अपे लिये चदे उस उस को दूसरे के लिये भी सोचना 
चाहिए । 1.3 
द्या श्रेष्ठ धमे है-- 
भनुक्रोशो हि साधूनां म 


४ हम॑स्य लक्षणम्‌ ॥ 
अचुकरोशश्च साधूनां सदा 


भीति प्रयच्छति ॥ 


( महा० अनुशासनप० अ० ५ | २४) 
सब्ननों के लिये दया उत्तम 


६ 
धमं का चिन ललनां क़ | 
लिये सदा प्रीति प्रदान करती है | चिन्ह है, दया स 








न मां खाना शरोर मारना चाहिए __ न भागना भाभा नाधि _ ष्दस् 
मांस भक्षण वेदविरद्ध- ~ 
खरा मत्स्या मथु मांसमासवं कृसरौदनम्‌ । 
धृतः प्रवतिंतं दयतनरेषेदेषु कलिप्तम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोष० अ० २६५।९ ) 
खग-मद्य (पान मछली) -भक्तण, मधु (मद का भद), मास, 
सव (कच्ची शाराव), मांस रस वाले चावल ये धूतेजनों ते चला 
दिया है, इनका वेद्‌ मे विधान नहीं करिया है । 
न मांस खाना सौर न मारना चादिए-- 
न भक्षयति यो मांसं न हन्यान्न च घातयेत्‌ । 
तन्मित्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायम्भवोऽव्रवीत्‌ ॥ 
( महा० गनुशासन ५० अ० ११५॥। १२ ) 
जो मनुष्य न मांस खाता हो, न किसी को मारे या घात परहुचावे ` 
वहु सब प्राणियों का मित्र है एेसा खयम्भु पुत्र मनु ने कहा है । 
| अन्यका मांस खाना अपने पुत्रका मांस खानेके समान 
 जानना- 
पुत्रमासोपमं जानन्‌ खादते या विचक्षणः । 
मांसं मोदस्मायुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः ॥ 
¢. : ( महा० अनुशाक्तन प० अ० ११४.। ११.) 


अन्य का मांस खाना पुत्र का मांस खाने के समान ' जानता 
हृ्ा भी जो मोहवद्य खाता दै वह अधम मवुष्य हे । ` 
मांस न खाने वाला दानी श्रौर तपस्वी पुरयाप्मा है-- 


सदा यजति सत्रेण सदा दान श्रवच्छत। 
सदा तपस्वी मधति मधुमांसिववजनात्‌ ॥ 

( महा० भनुशा(तिन १० ० ११५ । १७ ) 
| ९ 





दृह ` स्द्प्रा-संकसप संस्यान 


मय मांस के त्याग से मनुष्य सदा सत्र से यज्ञ करता है, सदा 
दान देता है, सदा तपस्वी होता है। ` । 
मांस न खाने बाला श्रश्रमेधयाजी के समान- 
यो यजेताश्वस्ेथेन मासि मासि यतचतः। 
वज॑येनमधुमासं च समरेतद्‌ युधि्टि८॥ 
(महा० अनुशाक्तन प० म० ११५1 :१० ) 
जो मनुष्य अश्वमेध से मास मास में यत्नसे भी यज्ञ करे 
मद्य मोष का सेवन छोड तो दोनों समान हैं । 
यज्ञ में मांस निषेव-- 
नायं घमङृतो यल्लो न हिंसा धम उच्यते। 
` भागमेनेव ठे यज्ञं कुर्वन्तु यदि चेच्छसि ॥ 
विधिद्छन यज्ञेन धमस्ते सुमहान्‌ भवेत्‌ । 
यज षीजैः सहस्राक्ष त्रिवषैपरमोषितः ॥ 
( महा० आश्मेधिक १० अ० ९१ ॥। १५, १६) 
ऋषि लोग इन्द्र से कते दै किदे इन्द्र मांस जिस यत्नम | 
डाला जावे बह यज्ञ धमे से युक्त नदीं है। हिसा धमे नदीं कहा जता। | 
वेद्‌ से तेर यज्ञ ऋतिक सम्पादन करे यदि तू यज्ञ करना चाहता 
है । विधि पूवक किये यज्ञ से तुमे महान्‌ धमे हागा । अतः माघ पे 
नदी, किन्तु तीन वपे तक सम्पन्न अराषधि बीजों से यज्ञ कर । 
अालम्मन का चरथ स्पशे न कि मारना काटना- 





ततः सहखं विप्राणां चतुरैद्विदां तथा । 

गा सदेणेककं वाचयामास माघवः ॥ 

मङ्गलालम्भनं कृत्वा आत्मानमवलोक्य च | 

(मङ्गलानां गवामारभ्भर्‌ स्पशेनम्‌ ) (नीर कण्ठः) 
( मह्य शान्ति प० रानषम ज ५६।८,९। 





- 


~= ~ 
अआलम्भन का अथ स्प न कि मारना काटना (३१ 
~~~ 


श्री कृश्ण ने चतुर्वेदचत्ता सदस विद्वानों के निमित्त सहस गौभों 


भसे एकर एक देने का वचन किया तथा च्रपनी शोर देखकर गोरथ 


क्क, 


का मङ्गल-द्युभ आलम्भन श्रथोत्‌ सश दान के साथ क्रिया । यहाँ 
शंत भाष्यकार नीलकरठ ने भी श्रालभ्मन का अथे स किया 
ह। यज्ञ मे आलम्भन का श्रथ मारनाःहिता करने वालों के लिये यह 
विचारने याग्यहै। 
यज्ञ में यज शष्द्‌ से तात्पये अओपधि वीनों सेह वकरेसे 
नदी- 
वीजेयन्ेषु मष्ट्यमिति वै वैदिकी श्रतिः । 
अनसज्ञानि वीजानि छागो नो हन्तुमहति ॥ 
( महा० शान्त प० मोच म० ३४० । १६-२० ) 
यज्ञो मे बीजों-योषधिवीजों से यजन करना चाहिए यह्‌ 
वैदिक श्रुति, (प्रतिद्धि याज्ञा) दै । रज नामक बीज होते है जज कथन 
से बकरा यज्ञ में नही मारना चाहिए । 
पते जेसा दूसरे का जीवन समना मांस खाना पाप दै-- 


प्राणा यथाऽऽव्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वै तथा । 
आस्मौपम्येन मन्तभ्यं बुद्धिमद्भिः कृतास्मभिः ॥ २१ ॥ 
ख्व्युतो भयमस्ती।त विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ । 
फं पुमहन्यमानानां तरसा जीवितार्थिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहिंसा परमो धमस्तथाऽर्ि्ता पर तपः । 
अदिसा परमं सस्यं यतो धमः प्रवहते ॥ २५ ॥ 
न हि मांक्तं तृणात्‌ काष्टादुपलादवापि जायते । 


इत्या जन्तुं ततो मासं तस्माद्‌ दोपष्ठ भक्षणे ॥ २९ ॥ 
( मह० धतुरासनप० म० १९५) 











व्व १३२ सत त ~ 
--------- 
; ¦ जैसे अपने प्राण मनुष्य को अभीष्ट है वैसे दूसरे पारि 
। कोभी श्रपने प्राण अभीष्टे परा सम दार आत्मवान्‌ जने को 
अपनी तुलना से दुखरो के प्रति मानना चाहिए । उंचे जाने वातै 
विद्वानों को भी मघ्यु से भय हे, पुनः सामान्य मारे जाने वकत 
जीवनेच्छरक प्राणियों को मृल्यु से भय का कहना ही क्या † अह 
परम धमे तथा अहिसा परम तप, हिंसा परम सत्य है इससे ह 
धम्‌ प्रवृत्त ` होता है । मंसभोजियों को मांस कोई घास से, का 
से, या पत्थर से नहीं मिलता किन्तु प्राणी को मार कर ही तो माष 
मिलता है अतः मांस भक्तण में पाप है । 
मांसभक्ती महापातकी-- | 
स्वमांसं परमांमेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
नास्ति क्षद्‌ तरस्तस्मास्स नृशंसतरो नरः ॥ 
( महा० अनुशासन प० म० ११६। ११) | 
जो मलुष्य दूसरे प्राणी के मांस से ्रपने मांसको बढा | 
चाहता हे बह मनुष्य अत्यन्त नीच, अतिपातकी है । ' ( 
प्रति्हिखा भी न करने वाला प्रेष्ठ है-- 














` यो नाद्युक्तः प्राह रक्षं प्रियं वा} 
यो घा हतो न प्रतिदन्ति यत्‌ ॥ 
पापच यो नेच्छतिम्‌ तस्य हन्तुः 1: 
तस्येह देवाःस्पहयन्ति नित्यम्‌ ॥ 

३ ( मदा० शान्ति पर मोक्ष० अ० २९९ । १७) | 








न ९ 3 ५५ 

भी धेये से प्रतिवात नहीं करतो; स अ ५१ दारा । 
+ < ९५9 उसमारने वां त॒म्‌ 
६ चाहता, उसे देवःजन च्वाहते है । ५.4 46 





| 


श्रसत्य भाषण का खान १३३ ; । 


| 
| 


नाने बाला होतादहै। वाणी केवाण 


वाणी के बाण गदरे चुभते दै 
रोहते सायकैर्विद्धं वनं परश्चुना " हतम्‌ । ` 
चाचा दुरु ` बीभत्सं न संरोढते वाकक्षतम्‌ ॥ 
` कर्णिनाली ` नाराचाजिहरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न नि ह॑" शंक्ष्यो हृदिशयो हि सः ॥ ` : 
¡ घाकूसायका वदना ज्ष्पत.न्त येरातः शोचति राण्य्नि । 
परस्य ना मभैसु ते पतन्ति तानू पण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्य. ॥.. 
( महा० उद्योग प अ० ३४ ॥ ७८--८० 
नाक सायक ०? श। न्ति प० मो० अ० २.६६ । ६, 
“वाकसायकः "राते अनु शाप्तन भ्र १०९। २२, ९ ३) 


 चाणोंसे वंधा-छिदा एवं कुठार से कटां चन्‌ उग जाता है, 
कन्तु वाणी से ताडित बुरा घाव नदीं भरता ह । कणि नाली 
नाराचं अस्त्र शखरा को शरीर से निकाल देत है किन्तु वारी का 
बाण या काटा नहीं निकाला जा सकता क्यो कि बह हृदय म घुस 
मुख से निकले ह जिनसे 


आहत (चोट खाया) जन रात-दन शोच करता दै वे दूसरे के अमम 
ना मे गस है अतः बुद्धिमान्‌ 


खलो मे नही गिरत, अपितु ममे खान्‌ 
नदं दूसरों के लिये न छादे । 

सत्य भाषण-- 2 

“ असत्य माषण का खन-- ' ˆ 


‡.,. :, भरागस्यागेऽनरतं वास्यमास्मनो. वा परख च ॥ 
। भ्र०.३४॥ २५ ) 


: ‰ + ( मार -शान्ति प्र मोक्ष० 

४ सदा सत्य भाषणे परनदो त्याग के अतम ज त 
भाषण करना चाहिए वह्‌ अवसर श्रपने ९. ध ५३ = 
दूसरे के प्राणों के जने कादा। 


).. 





१४ सदूत्रत संकरप-संस्थान 
=-= 
खीकार करके वचन पूरा करना चाहिए- 
योन दद्याघ्मतिश्रत्य स्वल्पं वा यदि षाबहु। 
भाशास्तस्य हताः सवौ; छोवस्येव प्रजाफलम्‌ ॥ 
( महा० अनुशानप० अ०९।३ ) 


जो मनुष्य सखीकार करके थोडा घहुत न दे उसकी सब घाक्ां 
नष्ट होः जा्ेगी जैसे न८सक जन के सन्तान का अभाव हो 
जाता है । 
अति संग्रह दोष युक्त है- 
भावश्यकताएं बदाना या अति संग्रह करना दुःख दायक है-- 
विस्तराः शसंयुक्ाः संक्षेपास्तु सुखावहाः । 
पराथ विस्तराः स्वै स्यागमाप्महितं विदुः ॥ 
( महा० शांति प० मोक्त० अ० २९८ । २० ) 
अआवेर्यकताए्‌ वद़ाना एवं अति संम्रह रखना दुःख से युक्त दै 
थोड़ी आवश्यकताएं रखना या अरप संप्र रखना रुख दायक है 
तथा अतिसंग्रह तो दूसरों के लिये हयो जाता है । त्याग पना दित 
साधक है एसा सल्नन जानते है । 
धन के पीठे पड़ने में दुःख-- 
इहा घनस्य न सुखा रन्धूवा चिन्ता च भूयसी । 
खन्धनाशे यथा मृष्युरग्धं मवति वान वा ॥ - 
( महा० रान्ति प° मोक्त० अर० १७७.। २१ ) 
धनप्राधि के लिये चेष्टा करना सुखदायक नही, धन प्राप्त 
रके बहुत चिन्ता लग जाती है, ्ा्त धन्‌ ढे नाश मेंमृघ्युसा 
ङ्ख ओर्‌ जिस धन प्राति केल्यि दौड. धूप की जाती है वह 
भप्त होता है, नही मी होता है । 
घनवालों को दुःख-- 
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~~~ 


दान के पात्र १३५ 


~~~ = ~ 


राजतः सङ्काद्गनेश्वोरतः स्वजनादपि । 
भयमथंवतां निस्यं षूस्योः प्राणच्ताभिव ॥ 
( महा० वन्प० श्र०२॥१८ फ 
धनवालों को राजा शासक-वगेराज-कमेचारी से जल से, 
प्निसे, चोर से श्रौर अपने जन से भी भय देसा रहता है जैसा 
प्राणी को म॒घ्यु से । 
दान-भोज-यज्ञ- 
दान की शद्धविधि- 
शयभेन विधिना ग्धम्ाय प्रतिपादयेत्‌ । 
क्रोधप्रुस्सञ्य दयाच्च नानुतप्येन्न की तयेत्‌ ॥ 
( मदहा० शान्ति प० मोक्ष° भ० ३०९ । १३} 
शुभ विधि से-धमे से प्रप्र धन अदि वस्तु पूजनीय जन कों 
दान दे परन्तु क्रोध को दयोढ्‌ कर दे, देकर पुवात्ताप न करे भरः 
देकर चचो न करे । । 
न्याय से प्राप का दान प्रष्ठ है-- 
न ध्यः प्रीयते तात दानैदतेमैहाफलेः। 
न्यायठन्देयंया सृकषमैः श्रदापूतः स त्यति ॥ 
( महा० आखमेरिक पर भ० ९०। ९८ > 
धसे महाफल वाले, दिय दानों से रसन नहीं होता ^ ध 
पाप नदीं हाता ) किन्तु जेसे न्याय से. आश्व ५ सेभा भद्ध 
पवित्र दानां से बह सन्तुष्ट होता दै, पू होता द । 
५ ४१ ्ुविदान्तः सप्यवागाजेवे स्थितः । 
योनिकमेविरुदधश्च पात्रं स्याद्‌ वेदविद्‌ द्विज 
( मह्यर शान्ति प० मोक्ष भर ३०९ १४) 


1 


कवन संकत्प-संशान 
£ न 
दयाशील, पवित्र, जितेन्द्रिय, सव्यभाषी, सरल स्वभाव वाला, 
कुल अौर स्कमे से पवित्र, वेदवेत्ता व्राह्मण दान का पात्र है । 
^ ` वथा- 
कृशाय कृतविद्याय इृत्तिक्षीणाध सीदते । 
भपहन्यात्‌ क्षां यस्तु न तेन पुरुषः समः ॥ 
क्रियानियमितान्‌ साधून्‌ पुत्रदारेश्च करितान्‌ । 
भयाचमानान्‌ कौन्तेय ! सर्वोपाधैर्निमन्त्रयेत्‌ । 
( महा अनुशानन प० अ० ५९। ११,१२ ) 








~ 





हे युधिष्ठिर ! शरीर से कृश, दुबेल, निबल, विद्यावान्‌ , चाज. 
विका रहित, पीडित जन के लिये दकर जो उसकी ्ुधा को मिट 
उसके समान सनन अन्य नहीं हो सकता । जन का धामिक 
क्रियां से जीवन नियमित हो उन देसे सननों को तथा जो कि 
पुत्र, खी ्रादि पारिवारिक जनों के निवोह भार से दवे हुए दुयैल- 
` लिबेल हों तथा मांगने मे सद्धोच करने वाले हं समस्त उपायों 
भजन रादि दान के लिये. निमन्त्रण दे । 
दान किन का देने पर सफल होता दै-- 


भक्रोचना धमपराः सत्यनित्या द्मे रता; । 
तादृशाः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ 
भमानिनः स्वसहा रढा्था विजितेन्दियाः । 
सच्भूतहिता मैत्रास्तेभ्यो दृत महाफलम्‌ ॥ 
सद्न्वा शुचयो वैया ह्रीमन्तः सस्यवा दिनः । 
स्वकर्मनिरता ये च तेभ्यो दत्त महाफलम्‌ ॥ ` 
सङ्गश्च ` चतुरो. वेदानधीते यो दिजप्मः। 
^" 1 ` द्यः दत, कमम्स्तं पात्रयोः विदुः ॥ 











“~ ना नकाकत्तततल्व्ल-----------ल्--------- 
दान किन को देने पर सफल होता है १३७ 


,-``-_`_`_-_`_`_`_`__ 
ये स्वेवं गुण जातीयःस्तेभ्यो दन्तं महाफलम्‌ । 
सदल्रगुणमाभ्नोति गुणा्षीय प्रदायकः ॥ 
्रजञाश्रताभ्यां दत्तेन शीलेन च समन्वितः । 
तारयेत्‌ छुं सव॑मेकोऽपीष्ट॒द्विजपभः ॥ 
गामहवं वित्तमन्नं वा तद्विधे प्रतिपादयेत्‌ । 
दइव्याणि चान्यानि तथा प्रेस्यभावे न शोचति ॥ 
तारयेत कलं सर्वमेकोऽपीह द्विजोत्तमः । 
किमङ्ग पुनरेवैते तस्मात्‌ पात्रं समाचरेत्‌ ॥ 
निक्षम्य च गुणोपेतं ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 
दूरादानाय्य सत्करस्य॒ सवंतश्वापि पूजयेत्‌ ॥ 

( महा० अनुशासन प० अ०२२। ३३, ४१ ) 

क्रोध न करने वाले धमेपरायण सदा सत्यसेवी इन्द्रियदमन 
शील, सलन विद्धान्‌ हों उनको दिया हुत्रा दान महाफल बाला 
होता है। जो मान-अपमान रदित, सवैलहनसौल, दढ नित्य 
बाले जितेन्द्रिय, सवे प्राणियों के दित साधङःमित्र भाव रखने बाले 
है उनको दिया हुमा दान महाफलदायक दै । जो अलोभ पवित्र 
वैय, ललनाशील, सत्यवादी, पने कमे मे लगे ए दे उनको दिया 
हृ्ा दान महाफल बाला है । जो विद्वान्‌ अङ्ग सहित चागो वेदों 
को पद्ता है षट्को से शृत इसे ऋषि जन शरा” कहते ह| 
देसे गुणवाले खञ्जन दां उनको दान फलद्‌ायक दै क्या कि गुणों 
से योग्य को देते बाला दाता सदखगुण फल राच करता है । बुद्धि 
शौर ज्ञान से, आचार से, शील से ७क्त उत्तम विद्वान्‌ एक भ] सारे 
छल को तार देता है । गौ, घोड़ा, धनअन्न तथा अन्य रन्यो को पेसे 


महानुभाव को समर्पित करे तो पुनन्म मेँ दाता शोच नदी करता 


री प गे तार देता हःपुनः 
 है। एक भी रेखा उत्तम व्राह्मण समस्त इल का तार देता हैभपुन 





ध ` चव्ल्लक्न्लस्न्ना सदूत्रत संकरप-संस्थान च 
[क~~ 


र. 


ये पेसे बहुत तोः क्या न कर सकगे, रतः पात्र को प्राप्त करे पात्र 
को दे । गुणों से सम्पन्न सलननों मे मानित राह्मण को कहीं सुनकर 


स [५ 


द्रसे भौ बुलाकर सत्कार करके सवतो भाव से उसकी पूजा 
करे। 
दान के श्रयान- 
न द्धाद्‌ यशसे दानं, न भयान्नोपकारिणे । 
न॒नृत्यगीतषषीटेपु हासकेषु, च धार्मिक; ॥ 
( ह° शान्ति प० राजपर्म° अ० ३१ । ३१) 
धार्मिक जन दान यश्च को लक्ष्य करङे न दे, भय से, दवाब से 
भीनदे भौर मेरा उपकार करताहै या करेगा इस स्वाथैको 
सम्मुख रखकर भीनदे तथा नाचने वालो, गाने वालों को पवं 
शस्य उपहास करने वालों कोनदे। 
सधम से गिरे हृए अधर्म को देना दोष दे- 
ये स्वधर्मादपेतेभ्यः प्रयष्छन्त्यस्पबुद्धयः 
शते षाणि ते प्रेष्य पुरीषं सुञ्जते जनाः ॥ 
( महा° रान्ति प० राजधभ॑० म० २६.।२९ ) 
जो मन्द्ुद्धि जन सधम अपने करेव्य) से च्युत जन होगण, 
खनको दान देतेह,वेमर कर सौ वषे तक मल का भोजन 
करते है । ® 
अन्याय से प्राप्त षन का दान फलदायक नहीं होता- 
अन्यायोपगतं द्म्यमभीक्ष्ण 


यो ह्यपण्डितः । 








श्राद्ध जह्मभोज १३९ 
पापेन कमणा विपो धनं प्राप्य निरङ्कुशः । 
रागमोहान्वितः सोऽन्ते कटषां गतिमशनुते ॥ 
एवं रुब्ध्वा घनं मो्टाद्‌ यो हि दद्याद्‌ यजेत वा । 

न तस्य स फरं प्रेस्य शुक्ते पापधनागमात्‌ ॥ 
( महा० आशम प० ९१ । २७--११ ). 


जो श्रबुद्धिमान्‌ अन्याय से प्राप्त घन का पुनः पुनः मी धमे लाभः 
ढे लिये यजन करता है वह धमे फल को प्राह नहीं होता है । जो 
धुर का वश्चक पापी श्रधम मनुष्य विद्वानों को दान लोकम 
विश्वास कराने को देता है वह विद्वान्‌ भी निरङ्कुश जन पाप कमेः 
से धन प्राप्न करके राग मोह से युक्त जन अन्त मेँ दूषित गति कोः 
पराप्त होता है । इस प्रकार जो मोह से धन को प्राप्न करके दान दे 
या यजन करे, वह॒ उस पाप-धन की प्राप्ति से मर कर उसका फलः 
` नहीं भोगता है । 
ज्ञान दान अमूल्य दान दै- 
प्रथिवीमिमां यद्यपि र्नपूणौ' दथान्न देयं त्विद्मव्रताय । 
जितेन्दियायेतदसंशयं ते भवेश्मदेयं परमं नरन ! ॥ 
( मह० शान्त १० मोक्ष अ० ३०८ | ६७ ) 
राजन्‌ ! यह ज्ञान अव्रती (नियम धमे रहित) जन कोन देनाः 
चदे वह बदले मे रतं से पूणे इस परथिवी को भी देपर्नु जितन्दरियः 
जन को यह उच्कृ्ट ज्ञान निःखन्देह्‌ देना दै । 


1 


भाद्ध--त्रह्म भोज-- 
भगवंश्चिरेण पात्रमासाय्ते, मर्षा गुणवानतियि । 


स्तदिच्छे श्राद्धं कतुः क्रियतां क्षण इति ॥ 
( महा भादि पृण पोष्यम० २॥ १४४ 


श न सदूत्रत संकर्प-र स्थान | 
क लललतलक्र्---- ~ _ 
पौष्य ने अभ्यागत उत्तङ्क ऋषि से भोजन के लिये प्राना की 
क्रि भगवन्‌ ! पात्र दैर से प्र होता है श्राप गुणवान्‌ अरति है 
भद्ध अथोत्‌ चाप को भोजन कराना. चाहता हूं कुदं समय ठर । 
नकार करने या दान देने मे आत्म निरीत्तण प्रनाण-- 
्रत्याख्याने च दाने च. सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
भत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ । 
1 ( महा० ्रतुास्म प०.०.अ० १५३। ९) 
` नकारकरनेया देन में सुख दुःख शौर प्रिय-मप्रिय लगने मँ 
अपनी उपमा से मनुष्य प्रमाण को प्ाप्र करता है अर्थात्‌ मै इष 
स्थितिमेंहं सुमे कोई नकारकरेयादेतो क्या होगा ? तथा यह 
सुखदायक है या दुःखदायक सुमे प्रिय लगता है या अग्रिय लगता 
दै एेसा सममः आचरण करे । 
श्रयो वै याचतः पार्थं दानमाहुरयाचते । 
महंत्तमो वै तिमान्‌ कपणाद्तास्मनः ॥ 
,( महा० श्रवुशासन प०.अ० ६०।२ ) 
, . दे युधिष्ठिर ! मांगने बाले की अपेक्ञा न सांगते . वाले अधिकारी 
को वान देना श्रेष्ठ कहते दै, कारण. कि वैं रदित की शपेत 
शेयेवान्‌ मनुष्य अधिक पूजनीय ह > 
८-किंस के निमित्त किस का त्याग करना योग्य ३- 
त्यजेदेकं कस्या प्रामस्याथं कुं स्यजेत्‌ । 
आमं जनपदघ्या्थ मात्मा परूथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ` 
ध (सृष्या० भादि १९ .सम्मव्‌ प० अ०.१.१५। ३८ ) 
ल क दिताथे.णक व्यक्ति को द का दोना, मामं के दिताथै ल भ्रामं के दिताथे कुल 
क ^त्यजेत्कुराय पुरपम्‌› ( महाभा० समा० मर ६४। १६; 








~ ले 
अआलम्भन शब्द्‌ स्यो के अथमें १९१ 
/ -- 
 कोलोड देना, देशा के हिताथे प्राम को दयो , देना, श्रपने दित के. 
लिये परथिवी को होड देना श्रेष्ठ है । 
यज्ञ-- 
यज्ञ से देवों का स्वागत करना हितकर है - 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु घः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्यथ । ष 
( महा० प्तमाप० द्य॒तत० म० ६४।.१६) 
दृष्टान्‌ भगान्‌ हि वा देवा दास्यन्त यत्न भावतः । 
तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो अक्तं स्तेन एव सः॥ 
( महा० मीष्प्प० भगवगद्‌)ता प० २७ (२) ११, १२) 
इस यज्ञ घे देवों-विद्वानों एवं भौतिक वायु आदि दिव्य 
पदार्थो को सत्कृत एवं सस्रत करो तभी वे देव-विद्रान्‌ एवं वायु 
आदि भौतिक दिभ्य पदाय तुम्रं भी सत्त एवं संस्कृत. युक्त 
कर सर्वेगे । यज्ञ से सल्कृत एवं सत्कृत देव-विद्धान्‌ एवं वायुः आदि 
भोतिक दिव्य पदाय तुम्द इष्ट फल दे सकेंगे, पुनः उनके द्वारा दिये 
हुए पदार्थों को उन्दे न देकर जो भोगता है वह चोर है। 
छन्याय से प्राप्न धन द्वाया यज्ञ करने का फल नही दोता-- 
अन्यायोपगतं द्रब्यममीक्ष्णं यो द्यपण्डितः। 
घमाभिशद्धी यजते न स धमफटं भेत्‌ ॥ 
( महा० भइवमोधेकप० अ० ९१ )\ 
श्न्याय से प्राप्त घन काजों अबुद्धिमान्‌ जन धम मान करः 
यज्ञ करता है वह धमे फल नहीं प्राप करता है। 
यज्ञ में पु्दिसा निषिद्ध है 
स्लम्भन शब्द स्पशे के श्रथ मे-- , 
ततः सहं विप्राणां चतुर्वेदविदां तथा । 
शवां सहसेणेककं वाचयामास माघवः ॥ 














श्र ` च्ब्तस्ज्सस्यन सदत्रत संकल्प-संस्थान = अ | 


मङ्गलालम्भनं कृत्वा लास्मानवरोक्य च । 
“मङ्गलानां गवामालम्भनं स्प्ंनम्‌”? नीखकण्डः 
( मई!० शान्ति प० राज० जण ५६।८९) 
तव चतुवदवत्ता सरह ब्राह्मणों ऋषियों को एक एक सहसत 
गोव देने का सङकरपश्री कृष्ण ने किया अपने को देख गौ्ो का 
-मङ्गलमय अआलम्भन अथौत्‌ स्पदौ शिया । 
यज्ञमे गो ्रदि के सम्बन्ध भ जहां आलम्मन शद्‌ दमाता 
है, वहां उस का हवसा ही रथै लेना उचित नहीं जव कि भालम्भन 
-काब्द स्परो के अथे मे आता है। 
1 बीजेयं यष्टञ्यमिति वै वैदिकी शतिः । 
भजसंन्ञानि बीजानि च्छागं नो इन्तुमहंति ॥ 
(म६° शान्ति प० मोक्ष ्र० ४३७ । १) 
ओषधि बीजों से यज्ञ करना चाहिए यही वैदिक श्रसिद्धि दै 
“ज, नाम के भापधि वीज हे वकररा नही मार सकते । 
नायं धमंकृतो यज्ञो न हिंसा धम उच्यते । 
लागमेनैव तं यजे डर्वन्तु यदि चेच्छसि ॥ 
विधिच्छेन यद्तेन धर्मस्ते सुमहान्‌ भवेत्‌ । 
यज वीजः सहस्राक्ष त्रिवषपरमोपित्ैः ॥ 
6 महा० अश्वमेधिकाप० श्र ९१ । १५, १६) 
दिखा वाला यज्ञ धोनुक्रूल नहीं है हिसा करना धर्म नहीं 
दा जाता, वेदसे उस यज्ञ को करना चाहिए यदि यज्ञ करना 
चाहते हो वेद्‌ परिषिक अनुतर यज्ञ से महान्‌ धं प्राप होता है 
भतः हे इन्द्र ! तीन वषै तक संगृहीव अषि बीजों से यज्ञ कर । 
तप का लाभ. 











~ सि ाकायोरःत गरी अ 


8 सात्विक ` | सालिक््िग्र्मण---द्र 
नि 
यद्‌ दुरापं भवेत्‌ किंच्ित्‌ तत्‌ सवै तपसे भवेव्‌ । 
देश्व्यश्टषयः प्रा्ास्तपसैव न संशयः ॥ 

( महा० शान्ति प० आपदव्० म० १६१॥५ ,) 
जो छुच दुलेम हो वह सव तपसे प्रातो जाता है, ऋषियों 
तेतपस एेश्वये प्राप्त क्रिया है इसमें सन्दह तदं है । 
दारीर को सुखाना, पीड़ा पटुचाना यदि तप नहीं है-- 
मासा्धमासोपवास्राद्‌ यत्तपो मन्यते जनः। ` 
जा्मतन्त्रोपघाती यो न तपस्वी न धर्मवित्‌ । 
व्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्‌ | 
सदोपवासी च भवेद्‌ ब्रह्मचारी तयैव च॥ 
( महा° अवुशाप्तनप० च्र° ९३।५) 


मास अधे मास उपवा करना जो मनुष्य तप मानता है ओर 
अपने शरीर को पीड़ा पहं ाना तप॒ मानता है वह न तपसी न 
थमे वेत्ता है, किन्तु व्याग की प्रापि उत्तम. तप है बह सदा उपवापी 
है जो ब्रह्मचारी है । 
मानसिक इद्रेण खादि- 
सालिक आदि वृत्तियां-- 
्रहषैः प्रीतिरानम्दः सुखं॑ संशान्तचित्तता । 
कथद्धु पचन्ते पुरुषे सातिवका यणाः ॥ 
परिदादस्तथा शोः सन्तापोऽपूर्तिरक्षमा । 
लिङ्गानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेव्वहतभिः ॥ 
अरिय्।रागमोहौ च प्रमादः व ॥ 
असमृद्धिस्तया दैन्यं प्रमोहः स्वभ्रतन्दिता ॥ 
कथच्िु पवन्ते विविधास्तामसा गुणाः । 
( महा शान्ति प९ मोक भ° २८५ ॥ २९१२८ ) 
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पि 
मति हषे भ्रीति आनन्द सुख † शान्तचित्तता सालिक गुरा 

मनुष्य मे कमी श्राप होते दे । ईष्यो-डाह शोक, सन्ताप, अतृक्ि, 
,( असन्तोष ) असहनशीलता ये रजोगुण के लत्तणए श्रपने अपने 
हेठ्ां भौर अदेतु्ं से दिखलाई पदृते है । अविद्या, राग मोह 
्रमाद्‌, सतन्धता ( जडता ) भय, दरिद्रता, दीनता, भमोह (मृच्छ ) 
खप्न ८ निद्रा का आलस्य ) आदि विविध तामसिक गुण कभी-कभी 
बरेमान होत हे । 


तथा- 
भानन्दः प्रीतिरुदरेगः प्रकाहयं पुण्यश्नीखता । 


सन्तोषः श्रदधानष्वमाजेवं त्यागक्नीरता ॥ 
देदवयं' चेति सत्वस्य गुणादश्च निसगजाः । 
आस्तिक्य मकापैण्यं सुखदुःखोपतेवनम्‌ ॥ 
भेदः पुरुषता वैव कामक्रोधौ मदस्तथा । 
दुषद्रेपातिवादाश्च नवैते रजसो गुणाः ॥ 
तमोमोक्षो महामोहस्तामिखश्चाम्धः पञ्चमः । 
, निदाप्रमाद्‌ आरुस्यभिस्यष्टौ तमसो गुणाः ॥ र 
( महा० शान्ति प० मोक्ष० अ०३०१) 
श्मानन्द्‌, प्रीति, उदवेग,-परेमोद्गार, ज्ञानप्रकाराता, ` पुर्य- 
शीलता, सन्तोषः श्रद्धा, ऋलुता, व्यागभाव, देश्य ये दज गुण 
स्वाभाविक साल्िक दै । ास्तकता, उदारता, सुख दुःख का 
सेवन, भद्‌ (ट); पुरुषायै, काम्‌, क्रोध, मद, दप, देष, अधिक 
बोलना, ये नो राजसिक गुण है । तम, मोद, महामोह, तामि, 
निद्रा, माद, अलस्य, ये ठ तामसिक गुण है । 
वासना का प्रमाव-- 
(द यथा चाल्पेन माल्येन वसि तिल्सपम्‌ । 
+ ^` ¦ न सन्नति स्वकं गन्धं तदवस्ूक्षमस्थ द्त॑नम्‌ ॥ 


॥ गरपाक 
तृष्णा (लालसा) १४५ 


तदेव बहुभिमास्यैवास्यमानं पुनः पुनः। 
विञुञ्चति स्वकं गन्धं माल्यगन्पेश्च तिष्ठति ॥ 
( महा० शान्ति० मेोक्त त्र° २८० ।.१ ४, १५) 
जैसे थोड़े पूल से वासित तिल ओर सरसों श्रपनी गन्ध नहीं 
छोढते ेसे ही थोड़े से दशन का प्रमाव नदीं पड़ता किन्तु जव बहुत 
फूलों से वार बार तिल या सरसों वासित करिए जावे तो वह अपनी 
। गन्धको छोड देते दै ओर एूलोंके गन्धं से प्रमावित हो रहते 
हरसे दी मनम किसी वस्तु की पुनः पुनः वासनाएं प्रभाव डाल- 
कर ही रहती है । 
तृष्णा ( लालसा )- 
जीय॑न्ति जीयंतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीय॑ते । 
चष्चुः श्रोत्रे च जीय॑ते तृष्णैका च न जीय॑ते ॥ 
८ महा अ्रतुशसनप० अ० ७॥। २४ ) 
जीणे ( शीर्णं ) होते हुए मनुष्य के केश जीणे हों जति हैः 
दांत भी जीशै हो जति है, ओं कान भी जीणे हो जति हैँ पर एक 
चष्णा दी जीणे नही होती । 
तृष्णा हि सवंपापिष्टा नित्योद्ेगकरी स्पृता । 
अधर्मबहुला चैव घोरा मायानुबन्धिनी ॥ 
या दुस्त्यजा हुमंतिभिया न जीयंति जयंतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां ष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
(म 7० वनप० अरण्य० अ० २।३५, ३६ 
शान्ति प१० मोक्ष० अ० ७४। ५५ म० २७६ । १२) 
ष्णा ( लालसा ) सब पापं मे अधिक पाप रूपा दै, नित्य 
च्या्ल करने वाली समी गई द, अधमे से भरी हुईं भयङ्कर र 
` ङो साय लिये हुए है, ट मति वाल से छदने वाली नरी" जो जीणे; 
१० 
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"` _ 
होते हृए भी जीणे नहीं होती जो कि प्राणों के अन्त तकं रहन 
वाला रोग है उस तृष्णा को छोडने बाले को ही सुख होता है । 
भावना जसी हो वैसा जीवन बना करता है-- 


वने आ्राम्यसुखाचारो यथा भ्राम्यस्तयैव सः । 
आमे वनसुखाचारो यथा वनचरस्तथा ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त° अ०३०९।१०) 
वन मे नागरिक संख व्यवहार बाला मनुष्य नागरिक जैसा 
ही है नौर नगरमे रहता हुमा वनवासी की भांति सुख व्यवहार 
करने वाला जैसा वनवासी (वानप्रख) है वैसा ही है । (भावना ऊंची 
होनी चाहिए ) 
क्रोध आदि- 
वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं विधित्सावेगञ्रुदरोपस्यवेगम्‌ । 
एतान्‌ वेगान्‌ यो विषहेदुदीणस्तं मन्येऽहं ब्राह्मणं वै सनि च ॥ 
( महा० शान्ति प० मोत्त० श्र० २९९ । १४) 
जो मनुष्य उे हुए वाणी के वेग,मन के रौर क्रोध,के वेगःकष्णा 
वेग बुक्ता वेग,+अरौर उपस्थेन्दरिय वेग को खवा करले उसे ब्राह्मण 
छर मुनि मानता हूं । । 
शोक-- 
छद्धिमन्तं तमक शुश्रूषुमनसूयकम्‌ । 
दान्तं जितेन्द्रियं चापि शलोको न स्पृशते नरम्‌ ॥ 
| ८ मदा० शान्ति १० मोक्त० अ० १७४ | 9१) 
` बुद्धिमान्‌, विवेकवान्‌, सेवाशील, शनिन्दक, दमनश्चील 
जितेन्द्रिय, को सोक स्पशो नहीं करता है | || 
` सावधानता ज्ञा) से शोक भय चदि के पार दोना-- 


(पृष्ठं २०-९१ म शलोक नं० ६३-२८ तथा उनका अथै मी इ परसग मे देदै)। | 

















सावधानता-परज्ञा से शोक मय आआदिकेपारदहोना १४७ 


जम तत ्यत्त्वर मक्त 


छतेकस्थानसष्टस्राणि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवे मूढमाविन्नान्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त०° अ० ३३० । २) 
सदां शोक स्थान, सैकड़ों भयस्ान आए दिन मूढ को प्राप्त 
होते दै, वुद्धिमान्‌ को नदी । 
ततो दुःखोदकं घोरं चिन्ताश्लोकमहाददम्‌ । 
उ्याधिष्व्यु महाथाहं महाभयमहोरगम्‌ ॥ 
तमः कूर्मः रजो मीनं प्रया सन्तरन्सयुत । 
८ मदा० शान्ति मोक्त० अ० ३३१ ६४) 
दुःख जिसमे जल है एसे घोर चिन्ता रोक रूप महान्‌ नद्‌ जो 
रोग मृष्यु रूप महा प्राह बाले तथा भारी भय रूप सप्‌ वाले, तमो- 
गु रूप कटुखा चौर रजोगुण रूप जिस मे मचली है उसे बुद्धि 
से तैर लेतेदै। 
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त्रयोदश पाश्वं 
सुख-दुःख-अभ्युदय-संस्थान 
सुख- 
सन्तोष महान्‌ सुख- 
यच्च कामपुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
सन्तोष सुखस्यैते नाहेतः शोडषीं कलाम्‌ ॥ 
( महा०. शान्ति प० मोक्त० अ्र० २७६ । ६ ) 
संसार मे जो भोग खख है खौर जो परलोक का दिव्य महासुख 
है ये दानो सन्तोष रूप खख की सोलहवीं कला को भी पराप्त नही 
कर सकते । 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः। 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्‌ स॒ सुखी भवेत्‌ ॥ 
( महा० शान्ति प० मेत ्र० ३३० । ३०) | 
अपने च्रात्ा मे रमण करने बाला, किसी की अपेता न ` 
रखने वाला, मांस भोजन रहित, श्रपने भरोसे रहने वाला जन 
सुखी होता है । 
सच्चा सुख- 
तथा-- 
भङ्गः श्रेयसो मूलं क्ञानं क्ञानगतिः परा । 
चीणेतपो न प्रणश्येद्‌ वापः क्षेत्रे न नदयति ॥ 
( महा शान्ति प० मोक्त भ० २९८ । ३ ) 
असङ्ग (निलपता-लगाव न रखना) कल्याण का मूल दै, पर 
सथोतमेयःसम्बन्भ समवय न गति जञा खौ याचित 
स इन तीन मेँ स भरत्येक देसे ही नष्ट न होने वाली वस्तु है, जैसे 
में डाला बीज नष्ट न ~ 
तो उगता ही है। त क्ेाक्मी न कमी ओर इय नब 
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लौकिक सुख या उसके आधार-- 

अथागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भायां प्रियवादिनी च । 

वर्श्च पत्रोऽथकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ !॥८३॥ 

आरोग्यमानदस्यमविप्रवासः सनिर्मनुष्यैः सह स्प्रयोगः । 

खभ्रत्यया वृत्तिरभीरुबासः १ड जीवलोकस्य सुखानि रानन्‌ ! ॥८९॥ 
( मडा० उचोग० प्रजा० अ० ३६३) 


धन प्रापि, सदा रोगरहितता, श्रिय पल्ली, प्रिय बोलने वाली, 
आज्ञाकारी पुत्र, काम आने वाली विद्या, ह राजन्‌ ! ये छः मछष्य 
लोक के खख द । तथा-- 
अरोगता, प्रेम भाव, स्वदेरा वास, सप्ुरुपों के साथ मेल- 
मिलाप, स्वाधार आजीविका, अभय निवास हे राजन्‌ ! येः 
मनुष्य लोक के संख है । 
खख ओर दुःख के कारण-- 
नास्ति रागसमं ुःखं नास्ति स्यागसमं सुखम्‌ । 
( महा० शान्ति प० मोक्त म° ७५। ३५ ) 
राग के समान दुःख नही, व्याग के समान सुख नहा । 
. परिह (विस्तार) आवश्यक्ताश्नों को वृद्धि दुःख दायक -- 
विस्तराः ॐशस् युक्ता क्षपास्तु सुखावहा | 
परार्थं विस्तरा; सवै व्यागमात्महितं विदुः ।। 
( महा शन्ति प मोक्त अ० २९८ । २० ) 
वस्तुश्ों का संग्रह परिव्रह या अआवर्यकत्‌।ए बढाए १ 
दुःख से युक्त दै संप (मयोदित) सग्रह या ावश्यकताए 1 
सुख दायक है, संग्रइ परिघ्रह तं दसय के दी काम अति दहे व्याग 
अपने हित को साधता दै एेसा विद्वान्‌ जानत € । 
राग एवं नष्ट के रोच म इःल-- 


॥ 





१५० सुख दुःख अभ्युदय-संस्थान 
<----------------------- न नव्यााकसस्छदरर-- 
सतं वा यद्‌ नष्टं योऽतीतमनुशोचति । 

दुःखेन लभते दुःखं द्वावनर्थों प्रपद्यते ।। ९ ॥ 
प्राक्‌ सम्प्रयोगादु भूतानां नास्ति दुःखं परायणम्‌ । 
विप्रयोगात्त स्वस्य न शोचेत्‌ प्रकृतिस्थितः ॥२७॥ 
( मदा० शान्ति प० मोक्त अर ३३० ) 
मरे जन ्रादिकां यानष्ट हुई वस्तु को शोचता है बह दुःख 
से टुःखको प्राप्त करता है रौर इस लोक परलोक सम्बन्धी दोनों 
अनर्थो को प्राप्होताहैया नष्टके दुःख एवं पुनः चोचके दुःख 
को प्रप्र होता है। किसी बन्धु या वस्तु के सम्बन्ध या सम्पकेसे 
पूवे मर जने यानष्टहो जानेसे दुःख नहीं होता किन्तु उस 
वियोग से सब को दुःख होता है अतः सभाव से शान्त व्यक्ति 
इसमे शोच नही करता है । 
दुःख को पार करने बाले जन- 
नित्यं शमपरा येच तथाये चानसूयकाः । 
नित्यस््राध्यायिनो ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ 
। ( महा० श्रतुशासन प० अ०३१।२९) 
जो जन सदा शम, मन की शान्ति रखन वाले-शान्त तथा 
निन्दा न कले बालि दै, नित्य खाध्याय करने वाल हैः वे दुःखों के 
पार हो जति है । 
मानस दुःख एवं शरीर दुःख से बचने का उपाय-- 
मन्या मानस दुःखं हन्याच्छारीरमौपचेः । 
( महा० शान्ति प० मे्त० त्र० २०५ ॥ ३ ) 


बुद्धि खे मानसिक दुःख को, रोग को अर शरीर ऊ रोग कौ 
ओषधों से नष्ट करे । 


( दुःखों से बचने, 


पार होने के साधन देखो र्य- 
जन प्रकरण ) । ख" 9 











बलाल स क ्र्स 
कल का काय चाज करना-कायं में तत्पर रहना १५९१ 
== 





अभ्युदय-उन्नति-- 
अनालस्यता, कायेतत्परता अथै साधने वाली है 
नालसाः प्राुवन्त्ययांन्न धीवा नाभिमानिनः। 
न च लोकापव।दूभीता न वै रश््रतीक्षिणः ॥ 
( महा० शाति प० श्रापदधम त्र° १४०।२३) 
आलसी, नपुंसक, अभिमानी, लोक वाद्‌ के भय से डरने बाले, 
सदा प्रतीन्ता करने बाले (दीषेसूत्री) जन अथे (धन) रादि, को प्राप् 
-नहीं कर सकते । 
कल का कायें चाज करना-काये में तत्पर रहना- 
श्वःकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराहिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते त्युः कृतं वाऽस्य न वा कृतम्‌ ॥ 
अदेव कुरु तच्छे.यो मा स्वां कालोऽत्यगान्महान्‌ । 
को हि जानाति कस्याद्य ख्युकालो भविष्यति ॥ 
( महा० शान्ति प० मोत ° २७७ । १३, १४) 
कल का कार्यं श्राज करे, सायं का काये प्रातः करे क्यों कि मयु 
अतीन्ता नहीं करती है किया कि नहीं किया । जो उत्तम कम है उसे 
आज ही कर, महान्‌ काल तु अतिक्रमण न कर पावे । क्यों कि 
कौन जानता है याज किस की शयु हो जायगी ॥ 
सहायवान्‌ रौर खिर मन वाला सफलता प्राच करता है-- 
उ्यवसायं समा्चिव्य सहायवान्‌ योऽधिगच्छति । 
न॒ तस्य कश्चिदारम्भः कदाचिदवसीदति ॥ 
अद्वैधमनसं युक्तशरं धीरं विपश्चितम्‌ । 
न श्रीः सन्त्यजते नित्यमादित्यमिव ररभ्यः ५ 
(महा० शान्ति १० मोक्ष० ८ २९८ | ४२) ९ ) 
जो मनुष्य सहायवान्‌ होकर निश्चय क त 1 
च्यारूढ हो जाता है उखका कोई च्रारम्न किया काय 





3 


१५२ दुःख सुख अभ्युदय-संखान 





~~ 


^~ 


होता है । द्विधामन न रखने वाला निशित मति जन इर जिसने 
युक्त कर लिया है ेसे धीर विद्वान्‌ को श्रीलक्ष्मी (धन सम्पत्ति) की 
समृद्धि ऋद्धि-सिद्धि देसे नहीं व्यागती है जैखे सूये को सूयै-किरसे 
नहीं त्यागती है । 
त्रिवगे संग्रह आदि- 
अनुग्रहं च मित्राणासमित्राणां च निभ्रहस्‌ । 
संश्रहं च त्रिवगस्य श्रेय आहुर्मनीषिणः ॥ १५४ 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्‌ सततं पुण्यशशाता । 
सद्भिश्च सथ॒दाचारः श्रेय एतदसंशयम्‌! १६॥ 
मादेवं सर्वभूतेषु व्यवहारेषु चाजंवम्‌ । 
वाक्‌ चैव मधुरा प्रोक्ता भ्रेय एतदसंशयम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नक्तचया' दिवास्वभमारस्यं मैथुनं मदम्‌ । 
अतियोगमयोगं च श्रेयोऽथीं परिव्यजेत्‌ ॥ २४ ॥ 
( महा० शन्ति प० मोत्त० अ० २८७ ) 
॥ मिघ्रोको रमः दया शुच्य का स्ववशा होना । न्रिवगै-वमे 
अथकाम्‌ का सुग्रह इसे मनीषी जनश्रेय कहते है । पाप कमेसे 
निदृत्ति निरन्तर पुण्यज्ञील बने रहना सत्पुरुषो का समागम, व्यव- 
हार, निःसंशाय यह्‌ श्रयः है । सब प्राणियों के निमित्त मृटु भाव 
रखना, व्यवहारो मे सरलता शौर वाणी मधुर बोलना निःसन्देह 
प्रय है । रात्रिम काम काज करना या भकना ओर दिनमें सोना 
चलस्य, सेन, मादक बतु सेवन वस्ठ्ों का अति सेवन था 
सेवन करना ५ च सव काम चाहने वाला छोड़ दे । 
¦ , उद्धार एवं सुधार - 
मोहाद्‌ धमे यः कत्वा 
= मनः समाधिसयुकतो न 








पुनः समनुतप्यते 1 
स सेवेत दुष्डृतम्‌ । च: | 





जैसी करनी वसी भरनी, कारण ऊ अनुसार कार्य १५३ 


यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कम॑ गदते । 
तथा यथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 
| ( महा० भ्रतुशापन प० श्रः ११२) 
जी मनुष्य अज्ञान से अधमं करके पुनः पश्चात्ताप करता है 
मनका एकत्र करं एवं स्वाधीन किए हए दष्कमे का सेवन न 
करे । जसे जैसे उसका मन पाप कयै की निन्दा करता वैसे वैसे 
उस अधमे से उसका शारीर छ्रुटता जाता है । 
जेसी करनी वैसी भरनी, कारण के अनुसार काय- 
सुक्षेत्राच्च सुबीजाच्च पुण्यो भवति सम्भवः। 
अतोऽन्यतरतो हीनादवरो नाम जायते ॥ 
( महा० शान्ति प० मोक्त० म० २९६।४) 
अच्छं चेत से मौर अच्छे बीज से उत्तम उत्पत्ति होती है इससेः 
अतिरिक्त हीन खेत ्ौर बीज से निष्ट, रधम उत्पत्ति होती है । 





चतुदश पार्थं 


एेतिहाभिक षिशिष्ट व्रत्त-संस्थान 
राजा जनक- 


राजा जनक पच्वरिख संन्यासी का शिष्य था-- 
पराशरसगोत्रस्य चद्धस्य सुमहात्मनः । 
भिक्षोः पञ्चशिखस्याहं शिष्यः परमसम्मतः ॥ 
( मशा० शान्ति प० मोक्त° अ० ३२०। २४) 
सलभा संन्यासिनी से जनक अपना परिचय दे रहे है 
पराशर गोत्र वाले वृद्ध उत्तम संन्यासी पच्वशिख का मँ माना हुमा 
शिष्य हूं । 
राजा जनक का विदेहत्व - निमेमल समभाव-- 
यश्च मे दक्षिणं बाहु चम्दनेन समुक्चयेत्‌ । 
सभ्यं वास्यापि यस्तक्षेत्‌ समावेतावभौ मम ॥ 
( महा० शान्ति प० मोच्० ० ३२० | ३ ६) 
सुलभा संन्यासिनी सं जनक कहते है कि जो मेरे दक्षिण बाह 
को चन्दन्‌ जल से सिन्चित्‌ करे श्नौर जो इसके वाम बाहु को काटे 
ये दोनों मेर लये समान है । 
राजा जनक मोत्त शाख, 
-संयमी थे-- 
स वेदे मोक्षशाखे चस्वेच शाखे कृतश्रमः । 
इन्द्रियाणि समाधाय शक्चास वसुधामिमाम्‌ ॥ 
तस्य वेदविदः प्राज्ञाः शरुत्वा तां साधुदृत्तताम्‌ । 
लोकेषु स््हयन्स्यन्ये एुरुषाः पुरुपेश्वर ॥ 


ल. 


मह[० शान्ति प० मोक्ष अ० ३२० । ६, ७) 


वेद्‌ तथा राजनीति मे निष्णात एवं 








~~ 


भीष्म पितामह १५९ 
न ~~~ 
राजा जनक वेद मोक्त शाख चौर राजनीति में अभ्यस्त ये-- 
उन्होने इन्द्रियों को संयमित करफे इस प्रथिवी का शासन 
किया । उसकी साधुवृत्तता को सुनकर अन्य वेदवेत्ता विद्धान्‌ जन 
रप्हा (इच्छा) करते थे । । 
याज्ञवल्क्य ऋषि युधिष्ठिर के अश्मेव मे- 
अहं पैरोऽथ कौन्तेय ! यक्तवल्क्यस्तयेव च । 
विधानं च यथाकालं तत्कतरोन संशयः॥ ३॥ 
याह्नवल्क्य शिष्यश्च कुशलो यक्ञकमेणि । 
प्रायात्‌ पार्थन सहितः श्नान्त्यथं' वेदपारगः ॥ १८ ॥ 
८ महा० आश्वमेधिक प० ० ७३ ) 


 व्यासजी कहते हकर, पैल ऋषि यर याज्ञवर्क्य ऋषि 
उस विधान (अश्वमेध ज्ञ) के विधि क्रम को निःसंशय करेगे । 
याज्ञवरक्य ऋषि का दिष्य यज्ञ कम मेँ ङुशल है वह वेदवेत्ता 
आआगयाहै। 
-व्यास छऋषि- 
व्यासमुनि के पांच शिष्य धे- 
सुमन्तुजैमिनिश्रैव पैलश्च सुट्डत्रतः। 
अहं चतुथः शिष्यो वै पञ्चमश्च कः स्तः ॥ 
( महा० शान्ति १० मोक अ० ३२४० । १९.२० ) 
वैराम्पायन कहते है कि समन्त, जैमिनि, पैलः मै ( वैशम्फ- 
यन), ओर पाँववां ुक ( व्यास जी का धत) व्यास जी के 
शिष्य है । 
भीष्म पितामह-- 
भीष्म पितामह ने शरशय्या 
लिये अज्ैन से उपधान मांगा जा 


पर पड़े हए लटके, हृष श्चिर के 
करि तीन बाण अर्जन ने शिरे 


१५६ एतिहासिक विरिष्टवृत्त-संखान `` 
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लगाकर किर डवा कर दिया ओर जलमभी सांगा था तो पञंन्य 
अख से पृथिवी का जल निकाल कर पिलाया । यह लम्बा वृत्तान्तः 
( महाभारत भीप्मवध प० अ० १२१। ३४) में दिया है । 
भीष्मपितामह का शाराय्या पर उत्तरायण से ्राणान्त दिवस- -: 
दिष्टया ्राक्ोऽसि कौन्तेय ! सहामत्यो युधिष्ठिर !1। 
परिदृत्तो हि भगवन्‌ सदखां्दिंवाकरः ॥ 
मषटपच्चाशतं रात्रयः शयानस्याद्य मे गताः । 
वारेषु निशिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ॥ 
माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्टिर ! । 
व्रिभागशेषः पक्षोऽयं शो भवितुमर्हति ॥ 
( मह।० अ्रनुराप्तन१० अ० १६७ । २६-२८ ) 
भीष्मपितामह युधिष्ठिर से कहत हैँ कि “हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर} 
तू अपने मन्त्रियों सहित श्रकस्मात्‌ पहुंचा है, सहसखरश्मि वाला सुय 
लोट गया बह दक्षिणायन से उत्तरायण कोहो गया। आज सुमे, 
तीक्ष्ण बाणो पर सोते हए अद्ावन रात्रियां सौ वधै के समान 
चली गह । यह्‌ सौम्य माघ मास आ गया है यह्‌ तीन भाग शेष 
पत्त शृ पत्त होने को दै । 
भ्रा कृष्ण 
ष्ण का न्याय्य पत्त या सद्‌ वसेन-- 
` ` लकस्माद्‌ देष्टिवे राजन्‌ जन्मप्रशति पाण्डवान्‌ । 
४ पियाजचतिनो जात्‌न्‌ स्वः सञखदितान्‌ गुणैः ॥ 
सप व € ॥ 
घ्म स्थिताः पाण्डवेयाः कस्तान्‌ किं वक्तम्हति ॥ ग 
क्‌ टस मां द्वेष्टि यस्ताननु स्‌ > मामनु । 
फेकात्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवैधंमैचारिमिः ॥ 
( महा० उधोग प० अ० ९१।२ ६--२८ ) 











कष्ण ने अपने राज्य में सुरापन का निषेव क्रिया ` (८७ 
1 


, कृष्ण जी दुर्योधन की समभा में उसे कहते है कि हे दुर्योधन ! 
आप हितकारी गुण सम्पन्न पाणडव भारो फे प्रति शच्रकारण देष 
करते हो । किसी ले अकारण देप करना उचित नही है धमे भे 
(वतमान पाणडव हे, कौन उन्टें क्या कद सकता है । जो उन से 
रेष करता है वह मेरे प्रति द्वेष करता है जो उनके अनुकूल है बह 
मेरे श्रनुवरूल दै धमाचग्ण करने बाले पाण्डवां के साथ शुके 
-शकारम्य (एक षूप मे हुख() जान । 
ते पुत्रास्तव कौरभ्य दुर्योधनपुरोगमाः । 
धमार्थो प्रष्टतः कृत्वा प्रचरन्ति नृक्षंसवत्‌ ॥ 
अशिष्टा गतमयांदा रोमेन हतचेतसः । 
स्वेषु बन्धुषु सख्येषु तद्वेस्थ॒पुरुप्षभ ! ॥ 
( भदा० भगवच्यानप० श्र० ६५।९, १० ) 
हे धृतराष्र शरेष्ठ जन ! तेरे वे दुर्योधन आदि पुत्र, धमे रौर 
अथैकी उपेत्ञा करके घातकं की भांति व्यवहार करतेहै। वे 
अरिष्ट, मयदादीन तथा लोभवश्च नष्ट बुद्धि बाले जन अपने शरुल्य 
बन्धुं पारुडवों के सम्बन्ध मँ व्यवहार कर रहे है, ठेसा तू जान । 
कृष्ण ने अपने याच्य में सुरापान का निषेध क्रिया-- 
अघोषययश्च नगरे वचनादाहुकस्य ते। 
जनादनस्य रामस्य वश्नोश्यैव महात्मनः ॥ 
अचग्रष्रूति स्ैु दृष्ण्यन्धकडेष्विह । 
सुरासवो न कतेव्यः सवैन्गरवासिभिः ॥ 
यश्च नो विदित ङुयौत्वेयं कश्चिन्नरः क्रचित्‌ । 
जीवन्‌ स श्ूलमारोहेत्‌ स्वयं कृट्वा सबान्धवः ॥ 
(महा° मौसल प० अ० १1२८ १०) 


योषणा करने वालों ने आक दृष्ण बलम बधु के आदेश 





द्ध `` सिहासिक विरिष्वत्त्संखान ` 
से नगर मे घोषणा की पुचना प्रसारित की कि आज से लेकर सव 
वष्एयन्धक कुलो मे सुरा-मय्य ( पकती, कच्ची शराव ) सब नगर 
वाघियों कोन करनी होगी चौर जो काई मनुष्य की भी इनका 
पान करे देसा हमने जान लिया तो वह्‌ वह्‌ मनुष्य खयं एसा करके 
बान्धवो सहित जीता हु्रा शूली पर चदेगा । 
कष्ण रौर कणे का संबाद-- 
कृष्ण जी का कथन -- 
कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यश्च॒ जायते। 
वोढारं पितरं तस्य प्राहुः श्राखविदो जनाः ॥ 
सोऽसि कणं तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धमतः । 
निग्रहाद्धमेश्षाखाणामेहि , राजा भविष्यसि ॥ 
मया सार्धमितो यातमद्य स्वां तात पाण्डवाः । 
अभिजानन्ठ॒ कौन्तेयं पू्वनातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ 
पादौ तव गृहीष्यन्ति भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः। 
( महा० उच्ोगप० भगन्यानप०ज० १४० ।८-- १३) 
कृष्ण जी कणे से कहते दै हे कणे ! कन्या-अविवादित से 
जो कानीन बालक उत्पन्न हो तथा विवाह समय गभे मेहो वह 
उस बालक का पिता विवाह करने वाला होता है एेसा साच्च वेत्ता 
जन कहते हं । वह त्‌ कणे इस प्रकार उत्पन्न हृश्मा है, तू धमे से 
पाणडु पुत्र हे । अतः आ त्‌ धमे शाखं के नियन्त्रण से नियम से 
राजा होगा } यहां से मेर साथ प्राप्त हुए तुम को पारडव श्राज 
युधिष्ठिर स पूवे उतपन्न ह्या छन्ती पुत्र जान लेगे, पांच भाई तेर 
वरण छरएगे । 
कणे का कथन-- 
` इन्त्या व्वहम्याकीणों यथान कुश्षरं तथा। 
-सूतो दि मामधिरथो द्टेवाभ्यानयद्‌ गृहान्‌ ॥ 


। 
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राधायाश्चैव मां प्रादात्‌ सौहादान्मधघुसूदन ! । 

न प्रथिभ्या सक्या न सुवर्णस्य राशिभिः ॥। १२ ॥ 
हपोद्‌ भयाद्‌ वा गोविन्द भिध्याकटु' तदु्सहे । 
तराले छृष्ण॒  दुर्योधनसमाश्रयात्‌ । 

मया त्रयोदशसमा सक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ १५ ॥ 
बधाद्वन्धाद्‌ भयाद्वापि रोभाद्रापि जनार्दन । 

अनतं नोत्सहे कले धातंराषटरस्य धीमतः ॥ १७ ॥ 
मन्त्रस्य नियमं कु्ांसू्वमनत्र॒ मधुसूदन । 

एतदत्र हितं मन्थे सवं यादवनन्दन || २० ॥ 
यदि जानाति मां राजा धमौरा संयतेन्दियः । 

क्‌न्त्याः प्रथमजं पुत्रं न स राज्यं प्रहीष्यति ॥ 

र ८ महा० उ्योगप० भगवदयान० श्र° १४१ ) 


हे कर्ण ! कुन्ती ने ममे अलग कर दिया, फक दिया जिससे 
मँ बच भी न सवरं, रथस सूत घे देख कर अपने घर लाया । 
द्या भाव से राधा को रुमे दे दिया एवं में धृतराष्र के यहां पला । 
सकल प्रथिवी था रुवणेरारियों के बदले में भी हषेसे, भयसे गै 
इस उपकार को मिथ्या नहीं कर सकता। हे कृष्ण । धृता के कुल 
म दुर्योधन फे साथ मेनि तेरह वे अकंटक राज्य को मोगा है॥ 
वध से, बन्धन से, भय से, लोम से भी बुद्धिमान्‌ दुर्योधन के पत्त 
का उरटा नहीं कर सकता । हे कृष्णए ! त्‌. इस गुप रहस्य का नि- 
यन्चित रख, प्रकट न करना यह यहां सब हितकर समता हू । यदि 
धमौत्मा, जितेन्द्रिय युधिष्ठर राजा छे इन्ती का प्रथमजःचयष्ठ एत्र 
जान लेता है तो वह राज्य प्रहणन करगा । 

षस की पत्री सव्यमामा ओर रुक्मिणी थी न कि राधा-- 
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तथैव सव्यभामाऽपि द्रौपदीं परिषस्वजे । 
पाण्डवानां परियां भाया" कृष्णास्य महिषी प्रिया ॥ 
( महा० वनप० माकरण्डेय सम्‌।[० भर० ¶८ ३।११) 
इसी प्रकार कृष्ण की प्रिया महिपी-पत्नी सत्य भामा नेभी 
पाण्डवो की प्रिया मायो द्रौपदी को लिङ्गन किया । 
अथाव्रवीत्‌ सव्यभामा ङष्णास्य महिषी प्रिया । 
( महा० वनप० द्रोपदासत्यमःमा० प्र २६३।३ ) 
कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा ने कहा । 
वैदेद्यां च यथा रामो रक्मिण्यां च जनाद॑नः। 

( मद्य° उचगप० मगव्ान० श्र० ११८ ॥ ९७ ) 
जैसे सीता के निमित्त राम एवं रुकिमणी के निमित्त कृष्ण है । 
छृष्ण के अवतार वाद्‌ नौर भक्तिवाद्‌ का कारण- 
मह।मारतान्तगेत भगवदूगीता प्रकरण में कृष्ण जी की ओर 

-से कुछ एेसे वचन दिए गए जिन से कृष्ण जी इन्धर हैं दशर का 
अवतार है तथा उनकी भक्ति करना सर्वोत्तम ध्म है । इन दोनों 
"बातों का कारण क्या है हम यहां कहेंगे प्रथम भक्ति मागे का स्पष्टी- 

करण करते ह 

भक्तिमागे- 
भक्ति मागे-मक्ति का मागे, (भक्तिः राव्द सेवा-अथे वाले भजः 
घातु से बना है “भज सेवायाम्‌) ( भ्वादि० ) अतः भक्ति का 
अथे हृञमा सेवा, ओर भक्ति मागे ह्या सेवा का माग । सेवा कहते 
ह किसी की आवश्यक बस्तुए पर्यवीथी ( बाजार ) खे ला देना, 
उसके यहां म लगा देना, उसके पात्र माजन करना, भोजन 
बना देना, वख धो देना, उसे स्नान कराना, उसके अङ्ग दवाना, 
म 
आदि भांति भाति. उपायों से 
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भजनीय ( खामी >) को प्रसन्न करना र्फिना भक्तिमाभे है। भक्ति 
-मागे का प्रचलन अध्यास चेतर मे अवताराद को मान कर हु 
श्र वह लोक में बढ़ा । मूरतिपूजा-लीला (राम लीला, रास लीला) 
सखी भाव आदिके रूप में भाया। जिन कोद्र का अवतार 
माना उन के जीवन-काल में उनकी प्रस्येक प्रकार से सेवा करना 
तथा सवेतोभाव से उनकी आज्ञा मानना पुनः देहान्त पर उनकी 
मूतिं बना) मूतिं को नहलाना, वख पहिनाना, चन्दन तिलक लगाना, 
कूल माला पहिनानाः शङ्गार करना, पालने में लाना, चामरी 
करना, रिभाना, भोग लगाना आदि भक्ति चल पड़ी तथा लीला 
जैसा कि भक्तिवाद्‌ के साम्प्रदायिक प्रन्थों मे कहा है प्रेममयी 
भक्तिः छृष्णगोपिक्रानामिषः रौर सखि भाव आदि में बहू । कृष्ण 

की गोपियों की भक्ति प्रेममयी भक्ति करना। 
भक्ति मागे का प्रारम्भ भगवद्गीता से हुता क्यों कि भक्ति- 
मागे अवतारवाद्‌ पर निभेर है ओौर गीता मे अवतारवाद्‌ दशया 
गया है, अब भक्ति माग ओर अवतारवाद्‌ फे छुं वचन्‌ गीता में 
आए हे यहां प्रदरित करते है-- 
यदा यदा हि धरमम॑स्य ग्छानिभंवति भारत । 
अभ्युल्यानमधमंस्य तदाऽऽहमानं खजाम्यहस्‌ ॥ 
८ मह्या भगवद्र्गाता ज ४॥ ७) 
जब जव धरम का लोप होता दै तब तव मेँ शरीर धारण करता 
ह अपने को जन्म देता हूं । 
पन्न पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्तयुपहतमदनामि भ्रयात्मनः ॥ 
५ ( सगब्दुशीता० 9 २६ ) 
, ऊष्ण जी कहते दै कि “पत्ता, एल, एल, जल का जा भरे 
११ 
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लिये भक्तिसे देता है उस भक्ति सेरभट किए हुए कों यत्नसे, 
खाता हं ।' 
, फलका खाना तो किसी के लिये सङ्गत दै परन्तु पत्ते अौर 
फूल का खाना सङ्गत नहीं यह तो भक्ति मागे (में चढ़ावे) कीः 
वस्तु हृद । ईश्वर को तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं. 
किन्तु कृष्ण भादि को इश्वर का अवतार मान कर उन्दूं जल, फल, 
फूल, पत्ते, की भेट करना हुश्मा (पुनः उनके देहान्त के पव्यात्‌ उनकीः 
मूतिं बना उस पर उक्त वस्तुं चदनि आदि का भक्तिमगेः 
चल पड़ा )। 
भपि चेत्‌ सुदुराचारो भजनते मामनन्यमाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सभ्यर््यवसितो हि सः ॥ 
८ भगवद्गीता अ० € ॥ ३०} 
कृष्ण जी कहते दै“ चाहे बहुत दुराचारी भी हो परन्तु यदि 
वह अन्य को दोड़कर सुमे अपना कर मेरी भक्ति करताहैतोः 
उसे साघु सनन ही मानना चाहिए ।' 
यहां भक्तिवाद्‌ की अतिस्तुति एवं अयुक्त स्तुति की है इसमे 
दुराचार भी अगण्य ठहराया श्रपितु उसको प्रोरसाहन दिया गया 
है । भगवद्गीता मे यह कृष्ण जी की छक्ति निम्न साम्प्रदायिक 
नवीन उपनिषद्‌-कथन के समान है- 
दुराचाररतो वाऽपि मन्नामभजनात्‌ क्पे । 
सालोक्यसुक्तिमासोति न तु रोकान्तरादिकम्‌ ॥ 
कार्यां च ब्रह्मनाेऽस्मिन्‌ तो मत्तारमाञ्चयात्‌ ॥ 
( सक्तिकोपानिष्द्‌ १ ) 
इस साम्भदाचिक कथन मे दशाया गया है कि हनुमान्‌ से 
राम कहते दै किह हलुमान्‌ दुराचार भे रत ह्या सलुष्य भीं मेय 
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नाम भजने से , सालोग्य क्ति को प्राप्त होता है अन्य लोक 
लोकान्तर मे नहीं जन्मता अर काकी भे ब्रह्म नाल खान मेँ मरा 
हृ्ा मेरी शर्ण पाता है ।" । । 
यहां मी इरचार का पोषण क्रिया गया है । कहां ये दुराचार 
के परिपोषाथे कृष्ण ओर राम फे सुख से कहलाए गये 
साम्भदायिक विचार रौर कहां अध्यात्मविद्या के कठोपनिषद्‌ परन्थ ` 
के दुराचार विरोधी सदाचार्‌ प्रचार के विचार-- । 
नाविरतो दुदचरितात्‌.“" प्ाक्ञानेनैमाभयात्‌ । 
(ऋ ( कडोपीनपद्‌ १ । २ । ३३ ) 
दुराचार से जो अलग नदीं हुश्रा एेसा मनुष्य इस परमात्मा 
को पा नहीं सकता । । 
उपर राम के ञ्ल सेजो दुराचार का पोषण शओ्रौर सदाचार 
की अवदेलना दिखलाई गई है वास्मीकरि रामायण मेँ देसा कीं 
भी हलुमान्‌ को राम ने नही कहा है । अतः जैसे यह कथन पश्चात्‌ 
साभ्भ्दायिक लोगों का घड़ा हुश्ना है यह्‌ सिद्ध है इसी ऽकार भग- 
बद्गीतामें भी उक्त कृष्ण जी द्वारा आचार कौं अवदेलना- 
सम्परदायिक कथन के पञ्चात्‌ का जानना चाहिए । 
उक्त भक्तिवाद्‌ का प्रदशेन करते हए ओर भी साम्प्रदायिकः 
पुट देखिये निन्न वचन मे- 
माहि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैदयास्तथा श्ु्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( मगवद्गीत'० ० ४।३१ ) 
ष्ण जी कहते दै कि, “दे अजन । य॒मे आश्रित करके जो 
पाप योनियां लिया, वैश्य ओर शद्ध जन दै वै भी उत्तम गति कौ 
प्राप्त होते ईै।" । 
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यहां भक्तिवाद्‌ की अति प्रदंसा कसते हए लियो, वैश्यो, शुरो 
को पापयोनियां कह डालना घोर साम्प्रदायिकता है । साम्भदायिक 
विचारधारा में “खीशु्रौ नाधीयातामिति श्रतेः खी ओर शूद्र 
न परै यह तो था ही, परन्तु गीता के उक्त वचनमें स्त्री शूद्रको 
ही नहीं वैश्य को भी पापयोनि कह्‌ डाला । पुनः यह्‌ साग्प्रदायिक 
भक्तिवाद्‌ जिस ्रवतारवाद्‌ पर चाश्रित है उसका भी प्रद्रौन 
गीता के वचनों से प्रदरित करते दै-- 


कारोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ मवृद्धो व्योकान्‌ स मा्तुमिह ` प्रदत्तः । 
तेऽपि स्वां न भविष्यन्ति सर्व येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ यशो रभस जित्वा शानन्‌ सड राज्यं सशदधम्‌ । 
मयैव ते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।। 


( भगवद्गीता० अ० ११।३२, ३३) 


कष्ण जी कहते है कि “मँ लोकों का क्षय करने वाला काल 
हर, लोकों का संहार करने को मँ यहा प्रवृत्त हृश्रा हूं, ये जो प्रति- 
पत्त सेनां मे योद्धा उपस्थित है अजुन ये बिना तेरे अन्य कोई 
न र्हेगे इसलिये तू उठ, यश प्राप्त कर, रानुशचों को जीत कर समृद्ध 


राज्य को भोग। मेने ये सव प्रथम दही मार दिष्‌ हत्‌ निमित्त 
सात्र हो 1 


. उत्ते वचन मे कृष्ण जी अजन को युद्धाय तैयार हो जाने ॐ 
लिये अपनी बात्‌ मनवाने के लिये अपने को इश्वर ईश्वर का अवतार 
भद्रित कर रहे है । 


त॒था- 


नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । - 
शक्य एवविधो दरष्टुं दष्टवानसि मां यथा ॥ 





भक्तया स्वनन्यया श्लक्योऽहमेवं विधोऽ्जन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ 
( मगवद्भीता० अ० ११। ५३, ५४ ) 
कृष्ण जी अजन को कहते दैँ करि दे अजुन! मे वेदों के 
पद्ने, जानने से, तप से, दान से श्रौर यज्ञ से देखा या जाना जाता 
नही ह, जसा कि सुभे तून देखा है किन्तु एक मेरी अनन्य भक्ति 
से ही इस प्रकार यथाथ जानने, देखने श्रौर प्रवेशय करने योग्य है |! 
यहां कृष्ण जी ने अपने को ईश्रर या ईश्वरं का अवतार प्रदित 
करते हुए अपने दशचैन ज्ञान एवं प्राप्ति मेँ वेद, तप, दान, यज्ञको 
भक्ति से निङृष्ट बतला दिया, भक्ति से ही अपने को प्राप्य कहा है । 
तथा-- 
छुभाञ्ुमपरित्यागी भक्ठिमान्‌ यः स मे प्रियः। 
( मणवद्ीति९ श्र ° ११। १७) 
“पुर्य-अपुख्य या धमे-अधमे को छोड कर जो भक्ति करने 
वाला है वह मुभे प्रिय है।" 
अधमे को तो ह्योडना चाहिए पर धमे को भी हयोडकर भक्ति 
करना भक्ति की अति प्ररांसा यौर अयुक्त प्रशंसा है । 
च्मौर भी- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सव्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं वरन । 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छचः ॥ 
भक्तिं मयि परां कृष्वा मामेवष्यस्यस्सशयः । 
८ मगकवशीता० म० १८॥ ६५ & 8, ६८ ) 
छरृष्ण जी अन को कहते हैँ कि “मरे मं मन स्ख, मा भक्त 
हो, मेरा यज्ञ कर, मेरी श्नोर संक) खमे ही परा होगा तेर लिये 


` ९६६ देतिहासिक विरिष्टवृत्त-संस्थान 
ष ॥--गयययाायकष 
सत्य प्रतिज्ञा करता हं, त्‌ मेरा प्रिय है । सब धों को द्योडकर एक 
मेरी ही शरण ले । मेँ तुमे सब पापों से छडा दंगा, शोक न कर, 
भरे में ऊंची भक्ति करके निःसंशय समे ही प्राच होगा 
` इस वचन में्रष्ण जीने अपने को ( दशर का च्रवतार ) 
प्रकट कर अजेन को सब धर्मा से छंडा कर अपनी ओर ुकाने 
शछमपनी बात को खीकार करवाने को बाधित किया है । 
उपयुक्त छरष्ण जी के समस्त वचनां मे कृष्ण जी का अपने 
को इश्वर या ईश्रर का अवतार कहने ओर अपनी भक्ति करवाने 
अपनी बात मनवाने का उदेश्य अञ्न को युद्ध मे लने को तैयार 
करने, खड़े हो जाने का था जिस में वह सफल हुए । अजुन ने युद्ध 
मे लदना स्वीकार कर लिया । अजुन अन्त में कहते है -- 
(नष्टो मोहः स्णतिकंग्धा स्वस्सादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये षचनं तव ॥ 
( भगवद्गीता० १८ ।* ७६) 
“ हे क्ष्ण ! तेरी कृपा से मेरा मोह(अज्ञान) नष्ट हो गया,स्परति 
(भ्राप् की) समम आ गड सन्देहरहित हो गया हू, तेरे वचन का 
पालन करूगा अथात्‌ लड्‌ गा |)! 
यही तो छृष्ण जी चाहते थे कि भजन उनकी बात मान ले, 
युद्ध मे लने को तैयार हो जावे इसी फे लिये कृष्ण जी ने यह 
सन्‌ ड अपने को इर बता अपनी भक्ते कराने का प्रपच्च रचा। 
सुन हठो था मान नही रहा था अतएव कृष्ण जी को ठेस 
करना पडा ॥ 
इन्धर का अवतार लेना (कथन करना)वेद्‌ विरुद्ध है, अतः अवै- 
दिक दै क्यो कि वद भे कहा है “अज प्कपात्‌+ ( यजु° २४। 
५) पथाम्‌ » (वलु० ४०। ५) ईर जनम 
;नदीं लेता, वट शरीर धारण नहीं करता । 








अ 
भक्तिमागे ` १६७ 

म 
, जव कि ञवतारवाद्‌ अगैदिक, दै तन अवतारवाद्‌ पर निर 
उपयुक्त भक्तिवाद या भक्तिमागे भी रैदिक हुमा । जैसा. कि 
हम प्रथम कह ए हैँ जब से लोगों ने ईयर को अवतार मानना 
आरम्भ किया तव -से भक्तिमागे चल पड़ा, सो यद भगवदू गीता 
के वचनं से स्पष्ट हो गया । उक्त भक्तिमागे सम्प्रदायिक है शौर 

अवतास्वाद भी साम्प्रदायिकं तथा अवैदिक है यह स्पष्ट हा गया । 

^, (प्रश्च ) उक्त श्रवतारवाद्‌ अौर भक्ति मागे अवैदिक है साम्भ्- 
दायक है यह तो ठीक है परन्तु भगवद्‌ गीता मे कृष्ण जी के द्वा 
इनका प्रतिपादन क्यों किया गया † न 

( उत्तर ) इसके सम्बन्ध में दो बतं हो सकती हैँ जिनमे , 

१- एक तो यह कि भगवद्गीता महामारत का अङ्ग है रौर 
महाभारत मे बाद मे बहुत कुं बढाया गया, सो भगवद्‌ गीता के 
अन्दर भी प्रत्तेप किया जाना सम्भव दै । कृष्ण जी ने अजुन को 
युद्ध मे लड़ने के लिये तैयार हो जाने को किसी अन्य ढंग स, ऊच 
चचन के हो पश्चात्‌ साभ्भ्रदाथिक लोगो ने सम्प्रदायिक भावना 
ॐ विचार से अवतारवाद्‌ श्रौर भक्तिमागै मे डाल दिए हों क्यों कि 
अन्य नवीन साभ्प्रदायिक प्रन्थों मे उक्त अवतारवाद्‌ ओर भक्ति- 
मागेकोदियाह्ादै। _ : 

२ दूसरी बात यह हो सकती हैकि यदि छष्णजी केही 
उक्तं वचन. ही अपने को इश्वर का अवतार बतला अपना भक्ति- 
कराने रूपः भक्तिमागे का आदेश अजन को युद्धम लढने के लिये 
(तैयार हो जाने को दिया हो तो ये दोनों बात अवतार चर भक्ति 
माम उसी समय के लिये राजनैतिक कत्र सम्बन्धी द धार्मिक तेत्र 
की नही, ससे वसमान समय मं महासमा गन्धा क्‌ बर्हिसा अरर 
;सत्य के वाद्‌ से त्रिटिश सत्ता से संघष लन्‌ के लिथभासधजसता 

दारा आचरण करने को हसी" समय ॐ सि राजनेविक न 





८ = रेतिहासिक विदिषत्त-संखन `` त यन 
"लतत ~~~ 
सम्बन्धी थ, सदा के लिये नहीं । अतः कृष्णए जौ के दारा अवतार 
बाद ओर भक्तिमागे का प्रतिपादन अञैनको युद्ध मे लने ढे 
लिये तैयार करने को राजनेतिक वस्तु ह । कृष्ण जी ने अन्य भी 
देसी चले चली है द्रोणाचाये के वधाथै ध्म का उरलंघन करने 
का घादेश दिया ही था-- 

आस्थीयतां जये योगो ध्ुससृञ्य पाण्डवाः । 
( महा० द्रोणप० द्रोथ० अ० १९० । १२) 
द्रोणाचाये का पुत्र अश्वत्थामा मर गया रेसा कृष्ण जी ने भूः 
बुलवाया क्योकि अपने पुत्र अश्वत्थामा को मरा हरा समः 
द्रोणाचायं हाथ से शख डाल देगा । पुनः उसे मार देना । यह सब 
डच अधमोचरण का अदेशा कृष्ण जी द्वारा दिया जाना राजनैतिक 

चालही थी। 
तथा- 

नैष शक्यः कदाचित्त हन्तुं धर्मेण पाथिव ! । 

ते भीष्मप्रञुखाः स्वे महेष्वासा महारथाः ॥ 

मयाऽनेकैरपायेस्त॒ मायायोगेन चाख्कत्‌ । 

हतास्ते सवं एवाजौ भवतां हितमिच्छता ॥ 

यदि नैवंविधं जातु ऊु्या' जिह्यमहं रणे + 

ङतो वो विजयो भूयः कुतो राज्यं कतो धनम्‌ । 

तयेवायं गदापाणिषाौ तेराषटरोऽतिरथा अवि । 

न शस्यो धम॑तो हन्तुं रोकपाङेरपि स्वयम्‌ ॥ 
( महा° शस्यप० गद्ाप्० ० ६१। ६२९४, ६९ ) 
ष्ण जी पाण्डवं से कहते दैः कि यह्‌ भीष्म पितामह धम 
ख युद्ध करते हृए नहीं मारा जा सकता अथवा वे सब भीष्म पिता- 
महं आदि शसेधारी महयोदधा धमे से नही मारे जा सकते । मेने 
"अनक उपाया से मायायोग से आप लोगों के हित को चाहते हुए! 








८ चल प्रयोग ) से पुनः पुनः इन्द युद्ध मे आहत किया यदि भँ 
इस प्रकार युद्ध मे कदाचिन्‌ चल न करं तो फिर तुम्हारा विजयः 
कैसे हो, कैसे राज्य, कैते धन । इसी प्रकार यह्‌ गदाधारी दुर्योधन 
पृथिवी पर महायोद्धा है जो क खयं लोकपालों घे भी धमेसे 
मारा नहीं जा सकता ।" 

छृष्ण्‌ जी के उपयुक्त कथन से भी स्पष्ट है कि कृष्ण ने पाणढवों 
को अधमे से युद्धकरने को प्रेरित किया च्मौरख्यं भीदलसे 
यद्ध मे काम लिया है यह दशया है, अतः छृष्ण जी के दवारा अञ्जन 
को युद्ध मे लने को तैयार करने के लिये अपने को इश्वर एवं 
इन्र का अवतार कह कर अपनी अर ्राकर्षितः करने, अपना 
भक्तं बनाने अपनी भक्ति कराने का प्रपश्च रचना उसी समय के. 
लिये राजनैतिक क्त्र की वस्तु दै, धार्मिक कतेत्र की नदीं । अस्तु, 

सम्राट्‌ भरत-- 

भरतद्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये: भरताः सवं एव । 
( महा° भनुशासन प० अ० ७६ । २६ }> 
भरत चक्रवर्ती राजा हुए जिस के वंशम सव भरत दीः 


प्रसिद्ध है । 
धृतराष्ट्र का बल-- 
आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा। 
चूणोङृता बखूवता सौवलामाश्रिता स्वियम्‌ ॥ 
( मदहा० माभ्रमवाप्ति° प० म ३॥ ६४ ) 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध थे पर बलवान्‌ बहत थे भीमसेन से 
चिदे हए ये-भीमसेन की लो की मूतं बना पास रखकर कश 
.कि यह भीमसेन है, उस “भीमसेन! का लोहमर्ति को जिसनेः 
बलवान्‌ ८ धृतराष्) ने बगल में दबाकर चूर कर दिया तोड़ 


फोड़ दिया । ` 


१७० च `` सदसिक विरिष्वत्त-संस्यन `` ` 
$ त्तत्र 
युधिष्ठिर की धमेपगयणता-- 
बड़ों का मान-- 
| मया दैव भवद्भिश्च मान्य एष नराधिपः। 
( .“ निदेशे शतराष्ट्रस्य यस्तिष्ठति स मे सुद्‌ ॥ 
विपरीतश्च मे शन्रुनियम्यश्च भवेन्नरः । 
। ( महा० आश्रम वप्तक प०अ०२।४,५ ) 
युधिष्ठर अपने सब बन्धु बान्धवो ओौर अनुचरो को वनवास 
मे धृतराष् को सेवा यश्रूषा करते ओर अनुमति में रहने का आदेश 
देते है कि 4यह्‌ महाराजा धृतराष्ट्र मरे द्वारा ओर र लोगं ॐ 
द्वारा मान्य हं जो इनकी आज्ञा । श्रनुमति भें रदेगा वह मेरा मित्र 
ओर जो विपरीत बह मेरा शच होगा । । 
भक्त-त्याग-- 
अनायमार्येण सहखनेत्र शक्यं कर्तः दुष्करमेतदायं । . 
मामे श्रिया सङ्गमनं तयास्तु यस्याः कृते मक्तननं त्यजेयम्‌ ॥ 
६ : ` ' भीतिप्रदानं शरणागतस्य स्त्रिया वधो व्राह्मणस्वापहारः 1 
$ मित्रदरोहस्तानि चत्वारि शक्र भक्तव्यागरचैव समो मतो मे॥ 
( महा० महाप्रस्थानिक प० अ०३। ९) १६) 
स्गारोहण के अस्वर पर युधिष्ठिर. के साथ कत्ता भी था 
न्द्रने खगेमें इत्ते को त्याग देने के लिये युधिष्ठिर को कहा 
युधिष्ठिर उसे छोडना नही चाहते थे वह इन्द्र को कहते दै कि “ह 
दृरदर्षी" ! प यह रेखा अनाय कमं पाप श्राय के द्वारा किया 
जाना. दुष्कर है, अधोत्‌ में नहीं कर सक्रूगा हों | भले ही उस 
व्लक्ष्मी से मेरा सङ्गन हो, यमेः न प्रा हो यह अभीष्ट है जिसके 
"कस्या भक्त जन को चद्ध । तथा शरणागत को भय देना, लीवध, 
जाद के घन का अपहरण करना, मित्र द्रोह करना, ये चाये 
मोर भक्त का त्याग समान है , यह मेरा मत है । 
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द्रोपदी युधिष्ठिर ही की धपन्नी थी -- ष्य वुनिषठिरदी को धन्पतीधी ११ 
. न्याय-- । 
पानीयार्थं पराक्रान्ता यच्र ते श्रातरो इताः । 

भीमाजनौ परित्यज्य यन्न त्वं भ्रातरावुभौ । , 
मात्रोः साभ्यमभीप्तन्‌ वै नकुलं जीवमिच्छति ॥ 
( महा० महाप्रस्थानक प० अ० ३।२० ) 
यक्त के अथिङ्रत तडाग में जल पीने के लिये गण हए युधि- 
षर के भीम आदि चारो भाई यत्त द्वरा( मरे) सूचित कर 
दिए गए थे पुनः युधिष्ठिर गए तो यक्त ने एक भाई को जीवित 
करने का वचन दिया था युधिष्ठिर ने नल को जीवित करने के 
"लिये कहा । युधिष्ठिर फे इस भाव की प्ररंसा यत्त करता है 
कि “जल के लिये दौड्‌ कर राण हुए तेरे माई जहां भरे हृए पदे 
है उनमें से त्‌ भीम श्रजुन आदि (अपनी माता कुन्ती से उत्पन्न हए) 
भह्यं को छोड़कर ङन्ती अर माद्री दोनों माता की समता कौ 
` चाहते हए नकुल को जीवित चाहता है । यह तेरा न्याय निष्पत्तता 
ओर ङंचा धमे है । 
द्रौपदी युधिष्ठिर ही की धमेपन्नी थी- | 
द्रौपदी पांच पार्डवों की धमेपन्नी थी ठेसा लोक में भवाद्‌ हे 
ओर लोकप्रवाद का च्राधार भी है, वह्‌ श्राधार महाभारत सें दिए 
वचन ह परन्तु महाभारत मे एसे भी वचन ह जिन से यह्‌ सिद्ध 
होता है कि द्रौपदी पांचा पाण्डवो की धमपलनी नही डिन्तु युधि- 
्िर की धमपतनी थी । अव इस अकार परस्पर के विरोध में यदी 
कहना पड़ेगा कि एक खल का वणन ल्य दै दूसरे स्थल का गौण 
` है, जो गौण ठहरेगा उसके सम्बन्ध मेँ रो धास्णाए ही ^ 
तो यह्‌ क्रि महाभारत मे बहुत ल्‌ बदरा इभा सि 
बढ़ा दिया, दूसरा यह क यहां इच लोकाचारया १ 
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तिशिषठत्तसंस्यन 7 
सम्बन्ध का व्यवहार कल्पित करना होगा । प्रथम इस पक्त को 
रखेगे जो लोकप्रवाद प्रचलित है कि द्रौपदी पाचों पाण्डवो की 
घमेपलनी थी, को देखे-` 





पाण्डवेभ्यो हि पाञ्चाल्यां द्रौपयां पञ्च जज्ञिरे । 
मारा रूपसम्पन्नाः सर्व॑शास्त्रविशारदा; । 
प्रतिविन्ध्यो यु रा स्टुतसोमो छकोद्रात्‌ । 
भजनाच्चु तकीतिंस्त्‌ शतानीङस्तु नाकुलिः । 
तयैव सहदेवाच श्रततेनः प्रतापवान्‌ ॥ 
( म्ष० ्रदि० पौष्य न० ६३। १२२, १२३ ) 


पाण्डवो से पाञ्चाली द्रोपदी में पच मार सम्पन्न सवैशाख 
विशारद्‌ उत्पन्न हुए | युधिष्ठिर से प्रतिविन्ध्य, भीम से सुतसोम, 
अजुन से श्रुतकीति, नङुल से शतानीक ओर सहदेव से श्रुतसेन 
उतपन्न हुश्रा | 


पाञ्चाल्यपि तु पद्भ्यः पतिभ्यः छम लक्षणा | 
रेभे पञ्च सुतान्‌ वीरान्‌ छे.ठान्‌ पञ्चाचलानिव ॥ 
युधिष्ठिरात्मतिविध्यं सुतसोमं दकोद्रात्‌ । 

९ म © ५ (~~ 
भनाच्छु.तकमाणं क शतानीकं च नाकुलिम्‌ ॥ 
सहदवाच्छु, तसेनमेतान्‌ पञ्च महररथान्‌ । 
पाञ्वाखी सुपुवे वीरानादिस्यानदिति्ंथा ॥ 

( महा० आदि प० हरणाहरण० .अ० =-= २ ३॥।७८, ८० ) 
8 पूचैगे म अजुन से यतकौति पत 


शर उत्तएवौ म तक्म कहा दै 
यह भद इ 











[  ब्रोपी युषिषत्नन्च्करगा युधिष्ठिर ही की धमेपत्नी यी (वनी 


शभल्तण बाली पाञ्चाली (पदी) ने पाँच पियो पेठ पत छ 
समान से पांच वीर्‌ पत प्रात किए । युधिष्ठर से प्रतिविन्ध्य, भीम 
से सुतसोम, अजन से श्रुतकमो, नकुल से शतानीक, मौर सहदेव से 
शुवसेन को पञ्चाली ने उन्न क्रिया जते अदिति ने आदित्यो 
को उत्पन्न किया । 

उपर के दोनों खलो मे द्रौपदी पाँचों पाण्डवो की धर्मपर थी 
इस प्रवाद्‌ के पत्त में दो बाति है एक तो प्रयेकं पाणडव से परल्येक 
अलग अलग पुत्र उतपन्न हुआ गिनाया गया, दूसरी वात दूसरे 
खल में पांचों पाण्डवो को द्रौपदी के पति कटा गया है । दूसरा 
पत्त महाभारत में यह भिलता दहै कि द्रौपदी पां पाण्डवो क 
धमेपत्नी नहीं थी । केवल युधिष्ठिर की धर्ैपतनी थी । अब रे 
भस्तुत करते है 

जग्राह केशेषु नरेन्द्रपलीम्‌ । 
( महा० संमाप० चयूतप० अ० ६७। २६९ ) 

“टुःशाघन ने नरेद्र पत्नी द्रौपदी को केशों दरा -खींचा ।' 

इस वचन में ्रौपदी को ^नरेनद्रपतनी कहा है पारडवपन्नी नही 
कदा राजा को नरेद्र कहते है ओर राजा पावो पाण्डवो मेँ युधिष्ठिर 
था, इस प्रकार द्रौपदी युधिष्ठिर की ही पत्नी हुई । 

तामिमां धर्मराजस्य भाया सदशवर्णनाम्‌ । 
( महा० समाप० दय॒तप० म० ६९। ११) ` 


उस समान र॑गवाली, धमज की पत्री को । 


९ ५ 

यह धमराज की भाया कहा है ओर धमराज युधिष्ठिर ो 
कहते है, सदशवणा (सम(नवशेवाली) ठेस कदा अथात्‌ धमराज 
युधिष्ठिर जैसे रंगवाली, द्रौपदी थी । विवाह में पति पत्री के गुखः 


त-न तर्कय 
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ओर रंग की समानता होना वैवाहिक या शाखीय स्याद्‌] है जैसा 
कि रामायण मेंराम कीसीता से, रौर लक्ष्मण का शर्मिलासे 
गुणकमे चौर रूप समानता बतलाई गई है । 
सदशो घमंसम्बन्धः सदशी रूपसम्पदा | 
राम लक्ष्मणयो राजन्‌ सीतयोपरिल्या सह । 
( बास्माक रा० वाल्काण्ड० ७२३) 


यहाँ वार्मीकि रामायण में राम का सीता के साथ अओौर लक्षण 
उमिला के साथ, रूप की समानता दिखलाई है, इस प्रकार युधिष्ठिर 
की रूप समानता द्रौपदी से भी कही गई है जो द्रौपदी को युधिष्टिर 
की ही धमेपन्नी थी, सिद्ध करती हे । 
` अधाहमनृणो भूष्वा श्रातुभार्यापहारिणम्‌ । 
शान्ति कब्ध्वाऽस्मिः""" 
( महा वितद्प० कोचकवघ० अ० २२ ॥ ८०) 


्रिराद्‌ नगर में विराट्‌ का सेनापति कीचक द्रौपदी को पतित 
करना चाहता था, उसे ताड्ति करता हुश्रा भीम कह रहारैकि 
“शआ मे भराता की पत्नी ( युधिष्ठिर ) की पत्नी को अपहरण करने 
वाले ( कीचक ) को मार अनृण होकर शान्ति को प्राप्र हुञ्ा हूं । 

यहां भीम ने द्रौपदी को पाएडवपत्नी नहीं कहा न अपनो: 
पती कहा किन्तु युधिष्ठिर की पती कहा है। इससे भी द्रौपदी 
युधिष्ठिर की पत्नी थी यह सिद्ध होता है । 

विवेचन -- । 

द्रोपदी पाचों पारडवों की धमैपत्नी थी इस प्रवाद्‌ के पक्षम 
महारत्‌ मे आए उक्तं भयम पत्त की द्योतक दो बिह, एकतो 
पाणडव से अलग अलग पुत्रा का द्रौपदी मे चन्न होना, दूसरी 
बात पाच पांडव को दरौपदी के पति कहा है । दूसरे पत्त अथात्‌ 








“--- न द व्य 
वि वचन ॥ १७ ९५; 
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द्रौपदी युधिष्ठिप्ही की धमेपन्नी थी, पाचों पाण्डवो -कीः नहींः 


इसकी योतक तीन वाते दहै, एक यह कि द्रौपदी को “नरनद्र-पती,, 
राजा की धमेपल्ली, दूसरी धमेराज की पन्नी अर उसके समान 
सगवाली, तीसरी भीम के मुख से कहा गया द्रौपदी भ्राता की पनी 
युधिष्ठिर की पल्ली, है । दानं पत्तो मे से एक स्य है । प्रथम पत्तः 
अथात्‌ द्रौपदी पाचों पारडवों की पत्नीं थी इसकी पोषक दो वातैः 
च्राई' च्रौर दृसरे पक्त श्रत्‌ दरौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थीः 


इसकी पोषक तीन वाते आई हं, पोषक संख्या की ` अधिकता सेः 


दूसरा पक्त अथात द्रोपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी यह प्तः 
बलवान्‌ हुआ तथा इस पक्त में दी गई वाति सख्य सान रखती द । 
उनमें लक्तणों का वरता नहीं दै । जव कि दूत के अवसर पर. 
पाचों पणएडव विराजमान है, तव द्रौपदी को पाणडव पत्नी न कहकर 
धमराज (युधिष्ठिर) कौ पत्नी कहना छर उसके समान रंगवालीः 
वैवाहिक मयादा को भी साथ दशना तथा पुनः उसे नरेन्र॒ (राजा) 
की पनी कहना उसका युधिष्ठिर ही की पत्नी होना सिद्ध करता हैः 
शौर भीम केमु से द्रौपदी को भ्राता ( युधिष्ठिर) कीं पत्नी 
कहा जाना अपने को श्रौर अन्य पाण्डवं को भी पतित्व से अलग 
रखना तो द्रौपदी को युधिष्ठिर ही की पत्नी सिद्ध करने मे सन्देह 
का अवसर न रखता हृश्रा स॒तगं साधक दै । इन कथनं मं गौण- ` 
विचारधारा का समावेश या गौणी लक्तणा का अवसर नहीं दै, 
पुनः पूपक् अर्थात्‌ द्रौपदी पवां पाण्डवं की पत्नी थी । दूसरी, 
साधक दो बात जो आई दै कि पाचों पाण्डव द्रौपदी के पति थे 
ओौर उन से एक एक पुत्र द्रौपदी के हृश्रा । इन दोनों बातों मे 
गौरी लक्तणा का अवकाश्च दै । वह इस प्रकार कि जैसे "पिः 

शब्द्‌ पिता ( बाप ) के अथ मे है, परन्तु ध्पितरौ' पिता अर माताः 


१८६ ठेतिहासिक विरिषवृत्त-संखान 

ॐ अथेमे तथा पितरः) बाप, चाचा, दादा माता, चाची, 
दादी आदि सबके लिए प्रयुक्त होजाता है, तथा जैसे एक कुलपति 
-की अपनी खी, छोटे माई कीखी, पुत्रांकी लियो साथहंतो 
बह दूसरों को कहता है कि ये सब हमारी या अपनी खियोँ, बहुं 
या आओौरतं हं, ठेस कह देता है जव कि एक पुरुष इन सारी खिथों 
को अपनी याँ, बहुं, रतं गौणी लक्ता से कह सकता है 
तब एक सी अपने विवाहित पति के सव भाईयों को गृहपति होने की 
गोणी लक्षणा से पति कह सकती हँ किं यह सव हमारे परति लोग 
द । अस्तु, दूसरी वात एक एक से एक एक पुत्र द्रौपदी के हु । 
-यहों भी गौणीलक्तणा का अवकाश दै । लोक सें देखते ह किधर 
मेदो भाई हाते दै, एक वड़े भाई की खी होती है उसके दो पुत्र 
ह द्योदे को होटा भाई. अपना पुत्र बनाता (मान लेता), खी 
भी छोटे पुत्र को छोटे भाई का कह देती है, यह तुम्हारा है इसी 
प्रकार यहाँ द्रौपदी के पांच पुत्र हुए । पबां को पांवों पाण्डवो ने 
अपना अपना अलग अलग पुत्र मान लिया एवं पाचों का अलग 
-अलग बवेटवारा कर दिया, पाचों पाण्डवो के पुत्र बना दिए । यह 
एक पारिवारिक स्नेह चनौर लोक-उ्यवहार की बात है। महाभारत 
के वचनां मे जो पञ्चमी विभक्ति से प्रकट किया है, उसमें “प्रतिः 
शब्द्‌ अन्तर्हित है जो करि प्रतिनिधि के अथै मेहता है प्रतिनिधि 
अथेवाले (रति, शव्द को लक्ष्य कर पञ्चमी विभक्ति साथेक है, 


अजुनात्‌; से तात्पये “अजनासपरति, सममा जा सकता हे अथोत्‌ 
अजुन का प्रतिनिधि चरन के निमित्त श्रुतकौतिं पुत्र द्रौपदी ने उत्पन्न 
करिया इत्यादि । अतः पवष मे लत्तणा का अवकाश होने से 
उत्तर पत्त के सुख्य होने से द्रौपदी युधिष्ठिर की ही धरसपलनी थी । 
या इस उत्तरपक्त के बलवान्‌ होने से पूवैपक्त विषयक विचर ' 
श्रह्तसि.पञ्चात्‌ के बदाए हुए भी कदे जा सकते दै । । 














किन 
पाण्डवो के सभाभवन का ट्य १७७ 





पाण्डवो के सभाभवन का दश्य- 
कृतो विन्दुसरोरततमैयेन स्फाटिकच्छटाम्‌ । 
अपद्वयं - नकिनीं पूणामुद्कस्येव भारत ॥ २५ 
वस्त्रमुत्कपति मयि प्राहसत्स व्रृकोद्रः । ॥ २१ 
पुनश्च तादृश्चीमेव वापं जलजशारिनीम्‌ । 
मत्वा श्िरासमां तोये पतितोऽस्मि नराधिप ॥ २९ 
तत्र॒ मां प्राहसद्ृष्णः पायेन सह सुस्वरम्‌ । 
दरौपदी च सह स्त्रीभिव्यंथयन्ती मनो मम॥ ३० 
छ्िन्नवस्त्रस्य तु जरे किंकरा राजनोदिताः। 
ददुवीसांसि मेऽन्यानि तच दुःखं पर मम ॥ ३१ 
"प्रलम्भं च श्यणुष्वान्यद्रदतो मे नराधिप । 
अद्वारेण विनिगेच्छन्द्वार संस्थानखूपिणा । 
अभिहव्य श्शिखं भूयो रङाटेनास्मि विक्षतः ॥ ३२ 
तत्न मां यमजौ दृरादालोक्याभिहतं तदा । 
बाहुभिः परिगृहीतां शोचन्तौ सहितावुभौ ॥। ३३ 
= सहदेवस्तु तत्र॒ मां विस्मयन्निव । 
ददै द्वारमितो गच्छ राजन्निति पुनः पुनः ॥ ३४ 
भीमपेनेन तत्रोक्तो धतराषटप्मजेति । 
संम्बोभ्य प्रहसिववा च इतो द्वारं नराधिप ॥ ३५ 
नामधेयानि रत्नानां परस्तान्न श्रुतानि मे। 
यानि द्टानि मे तस्यां मनस्तपति तच मे ॥ ३६ ॥ 
। ( महा० सभाप० श्र° ५० ) 

दुर्योधन पाण्डवों के सभामवन को देखने गए ये, वह छतर 


र ड ९ = कि- 
से वहां का वसौन कसते हँ कि--. _ र 
भय के द्वारा बिन्दुसर के र्नो से जडित स्फटिकमणि कंच 
रिणी को मेनि देखा चौर मनि 


बनी छतवाली, जल से भरी जैसी पुष्क 


~ ------- 
१७८ एतिहासिक विरिष्टवृच. संस्थान 
= ----------------- 
वस्र ऊपर उठाये तो भीम ने प्रहास क्रिया । फिर वैसी ही जल भरी 
वापी को रिलाकी भांति जानकर मैँ उसके जल में गिर पड़ा तब भु 
पर कृष्ण अज्ैन सदित ऊंचे से स पडे, द्रौपदी ने भी खयो सहिव 
मुभे व्यथित किंथा । जल में भीगे वख बाले को से युधिष्ठिर की 
ररणा से नको ने वज्ञ दिए यह मेरे दुःख की बात है। रौर मेरी 
वच्चना ( धोका खाने की वात) सुन कि द्वार जसे दीखेहुए 
द्वार से निकलते हए मेरे शिला के टकराने से ललाटर्मैँ चोट खा 
बैठा, वहीँ सुमे नकुल सहदेव ने भुजाच्मों से पकड़ कर संभाला 
छमोर विस्मय करते हुए सहदेव ने कहा कि यह द्वार है, यँ से 
जवे । भीमसेन ने हंसकर कहा कि हे धृतराषट पुत्र ! इधर हार है । 
हे राजन्‌ ! जो मेने वहो सभामवन में रत्न जडे देख है उनके 
नाम मैने कमी नदीं सुने इससे मेरा मन टुःखता है । 
पाण्डवं के वनप्रस्थान के पश्चात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी- 
ततो युयुस्षुमानाय्य प्रचनन्‌ धम॑काभ्यया । 
राञ्यं परिददौ सवं वेदयापुत्रे युधिषिरः ॥ 
अभिषिच्य. स्वराज्ये च राजानं च परिश्चितम्‌ । 
दुःखातश्चात्रवीदाजा सुभद्रं पाण्डवाम्रनः । 
८ महा ० महाप्रारथानिकप० म० १ । & । ७) 


पाण्डवो के ज्येष्ठ भता राजा युधिष्ठिर ने धमै कामना को 
लक्ष्यकर बनप्रस्थान करते हुए उस अवसर पर युयु ८ धृतराषट के 
वैश्या पुत्र ) को बुलाकर उस वैश्या पुत्र को राज्य सप दिया 
ओर्‌ स्राज्य मे परीक्ित ( अलं न के पोत्-अभिमन्यु े पुत्र वये 
जनमेजय के पुत्र ) को राजा अभिषिक्त कर दुःखित हो, सुभद्रा 
(इष्ण की बहिन ओर अजं न की पलनी अभिमन्यु की माता 
प्रीक्ित की दादी ) को बोला 1 ; 








ज नक १७९ 


पारडवों की हिमालय याच्रा-- 
भ्रातरः पञ्च कृष्णाच षष्ठी श्वा चैव सप्तमः। 

( महा ० महाप्रास्थानिकप० श्र० १ । २४ ) 
ततस्त नयतात्मानः उदीचीं दिशमास्थिताः । 
द्शर्योगयुक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम्‌ ॥ 

( महा० महाप्रस्थनिकप० २ | १) 
पांचों भाई पाणडव, छटीं पए्रौपदी ओर सातवां कुत्ता घर से साथ 
चल पड़े । वे संयमशील पुनः उत्तर दिश्चाको प्रप्नहुए, योग मे 
संल हए वह उन महानुभावो ने हिमवान्‌-हिमालय महा- 
पवैत को देखा । 
सख्मगे.त्रिविष्टप ( तिव्बत ) मे पाण्डवो की यात्रा का अन्त- 
स्वर्ग" त्रिविष्टप प्राप्य मम पूवेपितामहाः। 
। ( महा० स्वगारोदणएप० अ० १। ¶ ) 
जनमजय ते वैशम्पायन से पू्धा किं भेरे पूवैपिता महाजनो 
ने खगे च्निविष्टप (तिब्बत) पर्वकर क्या किया” 
पाण्डव जन तिव्वत मे प्ुचकर एक एक्‌ करके हिम (फे) 
मँ गिरते, गलते, मरते गए, केवल युधिष्ठिर ओर एक कत्ता दी शेष 
रहे थे । युधिष्ठिरं अन्त मे योग-मृलयु को प्रा हो गए । 
| इति ॥ 





[> न € भ 
दायं जगत्‌ का अपू श्रन्थ जेषक्रा सैट कई वर्षो से 
¢ ४५ ज 
पूर था, इस समय सम्पूणं तेयार हे 
महिं दयानन्दजी का प्रामाणिक संपूणे, सचित्र 
एगं सजिद जीवन-चरित 


“महां जीवन-चरितः 
रेखक 
ऋषि के अनन्य भक्त 
स्वगींय वावृ देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
अनुवादक 
श्ायेसमाज के सुप्रसिद्ध नेता 

शरी पं° घासीरामजी एम, ए.,एल,एल, बी,, एडवोकेट, मेर । 

आयं समाजः के संस्थापक, महपिं दयानन्दजी का यह सम्पूर्ण, 
भामाणिक तथा घटनापूण महपिं जीवन चरित आर्य जगत्‌ मं सर्वोत्तम 
स्थान रखता है । दसके रेखक ने स्वामीजी के भर्येक स्थान पर स्वयं 
जाकर घटनाओं का पूणेखूप से अध्ययन कर अनेक कठिनाइयों को सहते 
इए भी बंगा भाषा मेँ इतनी सामग्री संकठिति की है कि आर्य जगत्‌ 
म जभी तक किसी ने करने का साहस नहीं किया, इसे आय जगत्‌ 
भली रकार जानता है । अनुवादक महोदय ने भी उसका हिन्दी अनुवाद 
इतनी सुन्द्र, रोचक ओौर रकित भाषा मे कियाद कि पाठक गद्गद हो 
जाते है तथा हदय पर महष की महिमा की छाप र्ग जाती है । इस 
स्वामीजी के अनेक रंगीम चित्र दिये गये ह । सम्पूण घटना तथा उदाहरण 
तिथियों सहित विस्तार पूवक दिये हे जैसी अन्य किसी जीवन-चरित भें 
महीं मिरूतीं । 
पष्ठ आठ सौ 


म सनस] आये सादित्य मेडल लि अजमेर 1 4. 











दयानन्द वचनासृत 


से०-पूज्य श्री आनन्द स्वामीजी सरस्वती 


इस पुस्तक के छेक महोदय से आर्थं संसार भिभाति परिचित है । 


-आपकी ल्वी हदं भ्रसु भक्ति, प्रञ्ु देन, प्यारा कपि आदि पुस्तकों को 
© + 3 [न ^ 13 
-आयसमाज मे बहुत ही अधिक आद्र की ष्टि से देखा जाता है । 


मण्डल के निवेदन पर आपने यह पुस्तक ख्ख है । इसे मण्डल ने 


-गुटका सादज मे बहुत ही सुन्दर गेर-अप के साध प्रकार्ित किया है । 


इसके प्रारम्भ मे महपिं स्वामी दयानन्दजी का जीवन सुरुखिति भाषा मं 


` दिया है । उसके पश्चात्‌ स्वामी दयानन्दजी के मुख्य २ वचन दिये गणु है । 
` जिन्दं पदुकर म्रव्येक युवक व युवती शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन 
"सफल वना सके । साथ दी इसते आयसमाज का संक्षिप्त में परिचय 


भी ज्ञात हो सकेगा । अतः यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी 1 

पुस्तक स्कूल, काटेज, विवाह आदिमे भट देने योभ्य है, साथ दही 
मूस्य अति स्वल्प । प्रत्येक आय पुरुप को उचित हे कि जधिक से अधिक 
प्रतिय खरीदकर प्रचार मे सहयोग दै । पुस्तक बहुत ही कम संख्या 
मे छपी है, अतः श्रीघ्र ही अपना आडर भेजकर प्राक्च करं । यख प्रष्ठ पर 
महपिं का मनोहारी छविपूण तिरंगा चित्र । 


॥ 


मूल्य केवर ॥) 


निजामशादा नीति का कच्चा विद्धा 


हेदराबाद-सत्याय्ह 
१२ हजार व्यक्तियों की अग्निपरीक्षा, कष्ट स्न, बक्दान का 
लोमहर्षण बृत्तात, जिसमे आठ राख रुपया वचय इया । सेकदों चित्र ब 
नको । ३६० ए । सजिद्द मूद्य ३) माज ही भगा । पता 


1 


आर्थ-साहिव्य-मण्डल स जमर 


1 विधि 
सत्संग यत्न विधि 
केढक रः षमन्द्रवोरजी रिषहरे, वी ०, ८०, एल. एल, वी, सुपरण्ट्देण्ट 
गवनेद परष्, जोधपुर ( राजस्यान ) 
पारिवारिक सत्संग मँ यत्त के मंत्रों काक्रम एकं स्थान परन- 
मि्ने से कठिनाह का अनुभव करना पड़ता है गौर विरोषकर जव कि, 
उस्म भाग लेने बारे सदस्य यज्ञ के मंत्रा से अनभिक्ञ होते दै, उनको 
एक र्मत्र को एथक २ स्थानों पर देखने मे अधिक समय व्यतीत 
करना पडता है । 
अभी तक कोई भी देसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं जो कि इनः 
कठिनादृयों को हल कर सके । इस पुस्तक के प्रारम्भ भे ठेखक ने यज्ञ- 
ण्ड, हवन सामम्री, यज्ञपात्र की सुन्दर परिभाषा है । दसं संध्या, 
हवन ब शान्तिपाठ के मरो के शब्दां भली प्रकार दिे द जिससे भत्येक 
व्यक्ति मन्त्रां भरी प्रकार समक्न सके । इस पुस्तक मँ पारिवारिक यज्ञ 
केमंत्रोका एक स्थान पर मिने से समय की पूणं रुप से बचत होती 
, है । अन्त मे आरती, भजन, उपदेश आदि भी दिये है जो सत्संग मे 
, अत्युपयोगी दै । आशा है आय जगत्‌ इसका हदय से स्वागत करेगा । 
खस्तक का सादज सुन्द्र गेद-अप उत्तम मूल्य खल्प रखा गया हे । मू०. 


स्वस्थ-जोवन 
( रेखक-डा० सू्यदेवली शमा सिद्धान्त श्ासतरी एम, ए, एर, दी, 
डी, लि्‌, हैडमास्टर डी, ए, वी, हाई स्कर अजमेर ) 

इस पुस्तक मे ब्रह्मचयै, प्राणायाम, व्यायाम, आहार संबन्धी उत्तमः 
` उपदेश भली भकार दिये. गये ह । सव॑साधारण को स्वस्थ रहने केः 
ए इस पुस्तक मे छिखी बातों पर आचरण करने से खभ होगा । अतः. 
सव महानुभावो को इस पुस्तक की १-४ प्रति अवदय मंगानी चादिए । 
अस्तक का कागज्ञ, टाइप छपाई ब गेट-जप सभी उत्तम ॒रक्ला गया हे ¢ 

` मूल्य १।) सबा रूपया 
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नवीन प्रकाशन 


१. दयानन्द बचनाम्रत 
टे०-्रानन्दस्वामी सरखती 
सुरित भाषा मे, महरि के 
जीवन की अदुसुत्‌ क्नांकी तथा 
उनके सुन्दर वचनों का सं्रह | 
यख पृष्ठ पर॒ महपिं का तिर्गा 
छविपूणं चित्र, पुरस्कार व प्रचार के 
लिये अनूटी पुस्तक । 
मूल्य अतिस्वल्प ॥) 


५ + 
२. जीवन की नीव 
े-सम्पूणेनाय ककर" सेवक 


भूमिका रेखक 
श्री आनन्दख्वामी सरस्लती 


जीवन की सफलता की कुजी . 
छात्रो के घ्य विदोष उपयोगी 
आकर्षक युखप्र् 


मूल्य २) 


~ 











